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समपंण 
री बहार्या का 


बंगला नीठ शा 
--धर्मपाल 


दो शब्द 


आयुष्मान्‌ डा० धर्मेपाल मैत्ती को पुस्तक 'कबीर के धामिक 
विश्वास' कबोर साहित्य के श्रध्ययन का एक नवीन प्रयास है । 
डा० मेनी ने कबीर के धार्मिक विश्वासो' को बहुत कुशल्षता के 
साथ स्पष्ट किया है भर सहानुभूति के साथ मृल्याकन किया 
है। कबीर भारतीय धर्म साधना के क्षेत्र मे बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान के अधिकारी हैं। वे उन मारंद्रष्टाओ में हैं जिनके बारे 
में बार बार लिखा जायेगा, फिर भो लिखने को कुछ रह ही 
जायेगा। मुभे प्रसन्‍नता है कि डा० मनी ने नये सिरे से उनके 
धार्मिक विश्वासों का मुल्याकन किया है। आशा है धर्म-साधना 
के जिज्ञासु इस पुस्तक का स्वागत करेंगे । परमात्मा से प्रार्थना 
है कि वे डा० मेंती को दी्घे आयु और पूर्ण स्वास्थ्य दें, ताकि 
वे इस क्षेत्र मे ग्धिकाधिक काय करते रहे और लगे ग्रथ 
देते रहे । 


चुण्डीगढ 
६-१२-६४ दज़ारी प्रसाद द्विवेदी 


परचय 

हिन्दी साहित्य मे शील, शक्ति और सौन्दर्य की प्रतिष्ठा 
रखने वाले शुक्ल जी' कबीर से झात्मीयता न स्थापित कर 
सके, लेकिन जब से रवीन्द्र के कवि ने अपनी अ्रनुभूति मे 
कंबीर की अ्नुभ्भति को साकार-पाया, तब से भारतीय साहित्य 
मनीषियों ने भी उसे पहिचानते का' प्रकतत किया । इस परिचय 
और पहिचान के प्रयत्न मे बौद्धिक विश्केषण-परक विद्ानों नें 
विशिष्ट दाशनिक विचारधारा अह्ृवत या विशिष्टाह्व त के 
प्रोषक्र और अक्खड दैलीकार' के रूप में उपका अनेकतिध 
साहित्यिक मृल्याकन किया। पर लगता *हे उसके' केवल्ल इस 
दार्शनिक या साहित्यिक सृत्याकन से जत मानस सन्हुष्ट नहीं 
हुआ, क्योकिः इससे उसका वास्तब्रिक स्वरूप स्पष्ट नहीं 
हुआ । 


कबीर से परिचय बढते बढते मुर्क ऐसा लगने लगा, 
कि उसकी अनुभूति मूलत धम-परक है। श्रत अपने साहि- 
त्यिक मूल्य भौर सान्यताझरो से उसका उचित सूल्याकैन तो 
क्या, परिचय भी नही हो सकता | उसे पहिचानने के प्रयत्न 
मे हमे अपने आपको उसके अनुरूप ढालना होगा। एक 
अनुभूति को तो रबीस्द्रवत किसी दूसरे की अनुश्रुति ही शनु- 
भव कर सकती है। वह बहुत दूर- की चीज़ है, यह किसी 
से छिपा नही। लेकिन आज के वैज्ञानिक कृत्रिम जगत्‌ से 


च 


क्या नहीं उपलब्ध ? बौद्धिक कल्पना से अनुभूति का भी 
अनुमान लगाने का प्रयत्त किया है। यहा उसकी शनुभूति 
नही, उसको भी अभिव्यक्ति मे उपलब्ध-निम्त साधन 
स्वरूप धामिक विश्वासों को समभने के प्रयत्न मे विश्वास के 
माध्यम से बौद्धिक-सम्बद्धता के अ्रतिरिक्त लेखक का अपना - 
कुंछ भी नही, ओर उसमे भी बोड्िक पाठक के।अबहुत-खी 
असगतियो से फरिचय होगा, विश्वास-परायड्, क्री दृष्टि उन 
पर नही भी पैड सकती । ८  + थे | चि 

“विश्व-सरकार' के इस युग मे; एक ही /मानव>घर्म' की 
भी आवश्यकता है + क्रबीर के म्राध्यम से इन सन्‍तो, को 
मान्यताओं मे-लगता है, इस 'मानव्र-ध्रम के तत्त्व ही 
संगहीत, हुए) हैं। और सच पूछा जावे, तो वसुधेव कुटुम्ब- 
कर्मा (चारा विश्व ही एक परिवार है) का उदघोष करने 
वाली भारतीय सस्क्ृति की अ्ात्मा का सच्चा प्रतिनिधित्व 
करने वाले ये सन्त ही हैं, जिन्होंने धम, श्रथं, कर्म और जाति 
के किसी भी वर्ग को स्वीकार किए बिना क्रियात्मक जीवन 
के माध्यम से अपना सन्देश प्रसरित किया है। आज विश्व को 
ऐसे ही आचरण-प्रधान, उदार, निरछल और तिष्कलुष 
व्यक्तियों की आवश्यकता है। शायद इनके धार्मिक विश्वास 
ऐसे व्यक्तियों के उद्भूत होने के लिए उपयुक्त वातावरण 
की सृष्टि करने मे कुछ सहायक हो सके। 

भारतीय साहित्य मे प्रधान रूप से भर हिन्दी-साहित्य 
में प्रथम और प्रमुख रूप से कबीर के अनुभूति-परक व्यक्तित्व 
से सहज आत्मीयता अनुभव करने वाले गुरुवर आ्रांचाय॑ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी का कबीर! आज भी मर्धन्य है भौर एक 


छ 


युग तक बना रहेगा। प्रत्यक्ष गुरु और उनकी कृति की 
प्रेरणा के बावजूद भी लेखक की अ्रशक्‍त अभिव्यक्ति उसकी 
सीमित सामथ्य और बवित कौ परिचायिका है। फिर भी 
इस कृति की ग्रावश्यकता क्यी ? शायद इसलिए कि यह इस 
प्रकार के महान्‌ साहित्य तक पहुँचने और उसे समभकर 
अपनाने के लिए'उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सके और 
साधन भी बन सके। साहित्यिक जगत में लेखक का यह एक 
अन्य विश्वास-परायण पग-चिह्न है । नी 
-आ प्रंस अम्बाला के सहयोग्र तथा भाषा-विभाग, 
पजाब के अनुदान को भी लेखक साभार स्वीकार करता है। 


सनन्‍्तों के धार्मिक विश्वास 
भाग १ 


कबीर के धामिक विश्वास 


१, कबीर : 
व्यक्तित्व, ऐतिहासिक परिचय, जन्म-मृत्यु का समय 


व स्थान, जाति, गुरु, पर्रिवार, व्यवसाय, जीवन सघर्ष, 
गुरु भाई व शिष्य पंरम्परा । १-१३ 


२ परम ; 
आवश्यक तत्त्व, लक्षण, परिभाषा, दो थक्ष, (सिद्धान्त व 


आचार), मानव धम्म, युग की पुकार, कबीर का धर्म 
सामान्य विशेषताएं | १४-१६ 


३, ब्रह्च-माहात्म्य-अ।विर्भाव ; 


गुयग--नेति, अजन्मा, अनादि, अगम, अलघध्य, अथाह, 
अनन्त, अनश्वर (अक्षर), अरेख, अरूप, असीम, 
अननुमेय, असम, अनुपम, श्रत्याज्य, अभेद्य, अग्रोप्य, 
अमूल्य, अघट (अशरीरी), अदहृस्य (अगोचर), अवपण्यं, 
अपठच, अश्वव्य, श्रस्वादय, अलिख्य, अतः अ्रतीन्द्रिय, 
अकल्प्य, अचिन्त्य, अबोध्य, अज्ञेय, असाध्य, केबल 
श्रनुभुतिगम्य । 


रे 


निगुण--निराकार, निरंकार, निरजन;, निरबाती, 
निविकार, निमल, निर्दोष, निरन्तर (सदास्थायी) । 
स्वव्यापक--सर्वान्तर्यामी, स्वेस्वामी, सर्वेदाली, स्वरूप 
स्वेकर्ता, सदा स्थायी, सदा एक, रूप (समरूप) श्रतः 
सके श्रेष्ठ, एकमात्र सत्य । 

लौकिक गुण--क्ृपालु, रक्षक, भवतारक, ज्योति- 
प्रकाशक, भअ्रहह्य, परन्तु अनुभूति गम्य । 


ब्रह्म की स्थितिं--एक देशीय न होकर संवव्यापक केवल 
अन्तर मे प्राप्य । 


ब्रह्म का स्वरूप--अतीन्दिय, ग्रुणातीत भ्रतः निमु ण, 
निराकार। 
ब्रह्म का सम्बन्ध--आत्मा से, भ्रंश होते हुए भी ऐक्य, 
जीव से, कबीर से, गुरु से सत एवं भक्त से, माया से, 

« सूष्टि से । २०-४८ 

४ सृष्टि ६ 

निर्माण, रचता-प्रक्रिया, श्रस्थिर, नश्वर | 
जीवांव्मा--उत्पत्ति, ब्रह्म का अंश, स्थल से सूक्ष्म का 
विकास, परवश जीव, क्षणिक देह, जीवन, सांसारिक 
सम्बन्ध, योनि भ्रमण, गुरु, सन्‍्त, भकक्‍त। ४६-६५ 


५, कबीर का साध्य ; 
प्राया से रक्षा; यम से रक्षा, भव-बन्धन का नाश-भव- 
पार-आवागमन रहित होना (मोक्ष प्राप्ति), भगपत्‌- 
प्राप्ति-अद्वाज्ञान ब्रह्मरसपान--नब्रह्मानुभूति, साध्य का 


षे 


भी साध्य, तल्‍लीनता एवं पूर्ण ऐक्य (ब्रह्म से) 

सद्दायक शक्तियाँ-ताम की सार्थकता, भगवत्क्ृपा, 

सत्गुरु, नाम, जप, सिमरन, भक्ति, अनन्य, अनवरत व 

तीन्र-पूर्ण अात्म समपण | 

निष्काम क#णएय जीवन --ज्ञान, योग, पवित्रमन, सत्सगति, 

हरि सेवा । ६६-१०३ 
६, अवरोधक शक्तियां + 

आरभम्भ-माया-कचन कामिनी, विषय, इच्द्रिया, मत, 

अहंकार, दुगु ण, दृष्कम, दु.सगति । 

बाह्य डम्बर--आ रम्भ, पूजा, स्नान, तीथे, व्रत, उपवास, 

श्राद्ध, माला, तिज्क, शारीरिक साधना, वेदपाठ, 

पुस्तकी विद्या, जप, बाह्य भेष, वन, निवास, दिखावटी 

पवित्रता, मुल्ला, मस्जिद, बाग, वजु, नमाज, तसवीह, 

इबादत रोजा, हज | हु 

सामाजिक पुकता--छुश्राछ्ृत का विरोध, जात-पात का 

अभेद, मानव को एक ही जाति । १०४-१२७ 


७ सन्‍्तों की सामान्य मान्यताएं १२८-१४१ 


व्यक्तित्व 


प्रम्परीण मान्यताओं में क्रान्ति उत्पन्न करने वाला 
व्यक्तित्व महान्‌ होता है और कबीर ने भी अपने युग में यही 
किया था। उसका व्यक्तित्व ज्ञान, भक्ति श्रौर कम की सामग्री 
के उस शअ्रनुपात से तैयार हुआ था, जिसे उसके बाद सम्भवत: 
ब्रह्म भी भूल गया। उसका ज्ञान पढाई का नही, गुढाई का 
ज्ञान था, अन्त: ज्ञान था, स्वतः उद्भूत ज्ञान था। चन्द्र की 
भांति सूयथ को नो ज्यातित होने के लिए ज्योति की आवश्यकता 
नहीं, वहु स्वतः अग्नि-पिण्ड जो है । कबीर की भक्ति अ्रनत्य 
और अनवरत थी, जिसका आधार थी उनकी भ्रनुभूति । अनु- 
भूति भी आज के रहशथ्यवादी कवियों जेसी काल्पनिक नही, 
अपितु अनुभूत अनुभूति । उनका करे था क्रियात्मक । निष्काम 
करमंण्य-जीवन उनका आदर्श नही, उनका देनिक व्यावहारिक 
जीवन था। यह कहना भूल है, कि कबीर ने उपदेश दिया था 
उसने तो केवल सन्देश दिया था, अपनी आत्मा का--अनुभू ति 
की अ्रभिव्यक्ति के माध्यम से। वह ऐसा जुलाहा था, ज॑सा न 
हुआ है न होगा । उसने जो वस्त्र तैयार किया, वह भी उसके 
व्यक्तित्व की तरह अनश्वर है। उसकी वाणियो से सूतो से 
बुना हुआ यह मानव-धर्म सत्य, नित्य एवं कल्याणकारी वह 
आकषेक वस्त्र है, जिसे युग युग तक मानव-मात्र ओढ़ता रहे, 
पर सम्भवत: अपना न सके। कबीर के बस्त्रों को ओढ़ कर 
अपनाने वाले भी उसी की तरह अमर हो गये हैं और होते 


( २ ) 

रहेंगे। भारतोय मनीषाके क्षितिज पर रवीन्द्र, गान्धी और 
प्ररविद ऐसी ही तीन विभूतिया अ्रभी विलुप्त हुई हैं। जो हो, 
न हिन्दू न मुसलमान जात से मनुष्य, न योगा न भोगी -कर्म 
से कोरी, न राजा न शासक--समाज के नियन्ता, न ज्ञानी न 
भकक्‍त--केवल सन्‍त और ससार के लिए जो न जन्मे न मरे 
(क्योकि किम्बदन्ती के अनुसार जन्म के बदले उहे लहरतारा 
तालाब के पास पाया गया था तथा मृत्यु के समय चादर के 
के नीचे फूलही मिले थे, जिन्हें हिन्दू और मुसलमानों ने 
आधा आधा बाट लिया था) । ऐतिहासिक भौतिक दृष्टि से 
तो यह सत्य ही है कि देवीय आत्माए', युग की आवश्यता- 
नुसार भ्रवतरित होती हैं और समय की पुकार का समुचित 
उत्तर देकर तिरोहित हो जाती हैं| अपने कृत्यों व' कृतियो के 
माध्यम से वे भ्रमर होती हैं। जुलाहे का कपड़ा भी उतना 
ही मजबूत है, जितना विश्व के जुलाहे का। उसने भो सूर्य 
आर चन्द्र की ढरकियों से विश्व-वस्त्र का निर्माण किया था । 
कोरी ही कोरी की जान सकता है। कबीर की वाणी इसका 
ज्वलन्त प्रमाण है। 


हिन्दू सस्कार और मुस्लिम प्रभाव में पोषित वयनजीवी 
वंश में कबीर उत्पन्न हुए थे, यह प्रायः सभी विद्वानों को 
मान्य है । यह बात और है, कि कुछ उन्हें हिन्दू परिवार की 
देन और मुस्लिम जुलाहा परिवार मे पोषित समभते हैं, तथा 
दूसरे पूर्णत: मुस्लिम परिवार का ही रत्न मानते हैं । 





गुर अन्थ एू० ४७०६, के ३। 


( है ) 


इसी प्रकार उनके जन्म और मुत्यु के विषय में कई मत हैं श्रोर 
उपयुक्त प्रमाणों के अ्रभाव मे विद्वात किसी एक निष्कर्ष पर 
नही पहुँच सके हैं । 


सम्वत्‌ १४५५ कबीर की लोक-प्रमिद्ध जन्म्र-तिथि है। कुछ 
विद्वानों ने रामानन्द की मुत्यु-तिथि का अनुमान पन्द्रहवी 
शताब्दी के प्रारम्भ मे किया है और उसका शिष्य होने के 
कारण कबीर की जन्म तिथि को भी वहा तक ले जाने का 
प्रयत्न किया, लेकिन किसी प्रबल प्रमाण के भ्रभाव में उनकी यह 
धारणा न तो विद्वानों मे हो मान्यता प्राप्त कर सकी और न 
ही साधारण पाठक को झ्ौचित्य-पूर्ण प्रतीत हुई। इस लिये 
कबीर की परम्मरागत जन्म तिथि सम्वबत्‌ १४४५ ही अधिक 
मान्य है। 

उनकी मृत्यु तिथि के विषय मे इससे भी अ्रधिक 

मत-भेद है, जिसका आधार भ्रन्यान्य अनुमान है। श्रद्धालु पथ 
प्रनुयायियों के अनुसार उन्होने १२० वर्ष की आयु पाई थी 
और उनकी मृत्यु सम्बत्‌ १५७५ मे मगहर में हुई थोी। इस 
विश्वास के आधार-निम्त दोहे की प्रामाणिकता के विषय 
मे अभी अनुसन्धान की विशेष श्रावश्यकता है-- 

'सवत पन्द्रह सौ पछत्तरा, कियो मगहर को गौन। 

माघ सुदो एकादसो, रलो पौन से पोौन॥ 


नवांब बिजलो खां ने कबीर का स्मारक सम्बत १५०४७ 
में बनवाया था इस मत को मानने वालो ने उनका निध्रन- 
. काल यही स्वीकार किया है। ओर संबत्‌ १५४३ में गुरु 
नानक से उनकी भेट को प्रामाणिक मानकर कुछ विद्वानों 


( ४ ) 


ने उनकी मृत्यु संवत्‌ १५४३ में स्वीकार की है। इस समय' 
उनकी आयु €र वर्ष को होगी। हो सकता है कि उनकी आयु 
१२० वर्ष की रही हो, परन्तु यह बहुत सभ्भव नहीं। ६८ 
वर्ष की आयु भी कम नहीं होती। इस विषय मे भी ऐसे 
प्रबल प्रमाण किसी पक्ष के पास नही हैं, कि ध्भी विद्वान्‌ 
एक मत हो, उसे स्वीकार कर लें। ऐसी अवस्था मे उनका 
€८ वर्ष जीवित रहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 


कबीर के जन्म-स्थान के विषय में भी ठीक २ कुछ नही 
कहा जा सकता | "काशी में हम प्रगट भये हैं. रामानन्द 
चिताए ।” इसका तथा इसी प्रकार की उनकी अन्य उक्तियों 
का आश्रय लेकर विशेषत: जिनमें उन्होने अपने आप को 
'कासी का जुलाहा' कहते हुए ब्राह्मणों को चुनौती दी है-- 
बहुत से विद्वानों ने काशी को ही उनका जन्म-स्थान स्वीकार 
किया है। लेकिन 


हे 


“पहले दरसन मगहर पायो, पुनि काशी बसे आई ।” 


को प्रामाणिक मानकर तथा 'मृत्यु के समय अपने जन्म- 
स्थान की ओर जाने की स्वाभाविक प्रवत्ति' को महत्व पुंण 
बता कर कुछ विद्वानों ने मगहर को उनका जन्म-स्थान 
माना हैं। मगहर में आज भी जुलाहो की बस्ती का होना, 
उनके लिये एक अन्य प्रबल प्रमाण प्रतीत होता है। कुछ 
लोगों ने काशी के निकट ही 'लहर तारा तालाब का अनुमान 
कर वहीं इनका जन्म स्थान स्वीकार किया है| नोरु जुलाहा 
दम्पति ने उसी तालाब के पास पड़ा हुआ इन्हें पाया था--इस 


किम्वदन्ती की साथ्थंकता भी इस मत से पुष्ट होती है। उनके 


( ४ 9) 


ग्रन्य भी वहुत से पदों से उनका काश्ञी-प्रे म॒ प्रगट होता है और 
जीवन का अधिकाश भाग उन्होने काशी में ही बिताया है, 
'बहुत बरस तप कीझा कासी।” इस सबसे, अधिक सम्भा- 
वना यही है कि नगर काशी नहीं तो उसको परिधि में 
पडने वाले किसी निकट बर्त्ती ग्राम में हो « उनका जन्म हुआ 
था, इसी से जीवन का अधिक भाग भी उन्होने वहीं बिताया, 
केविन मरने के समय बाह्माड्म्बरो के प्रचण्ड विरोधक कबीर 
को ब्राह्मणों की चुनौती का क्रियात्मक उत्तर देने के लिए 
मगहर जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने इस चुनीती को सहष 
स्वीकार किया था-- 

समगल जनमु सिवपुरी गंवाइया, 

मरती बार मगहुर उठि घाइया ।' 

सगहर में मर कर अपने इस विश्वास को उन्होने सत्य 

सिद्ध कर दिखाया, कि सत्कर्मों का फल ही अच्छा होता है. 
न कि काशी में मर कर स्वर्ग प्राप्त किया जा 'सकता है । 


उनका प्रसिद्ध नाम कबीर ही है। यद्यपि पंथ में 
कबीर साहब उनका नाम प्रचलित हुआ है तथा बहुत से पदों 
में दास कबीर या कही कहीं कबीरदास भी देखने को 
मिलता है। बस्तुत: आडम्बरवादियों के प्रति उद्ृण्ड कबीर 
भगवान्‌ के प्रति सर्देव अद्धावतत रहा है और “दास शब्द 
इसी का द्योत्क है। 

यु तो महान व्यक्तियों की एक ही जाति होती है -- 
मानव । और मध्यकालीन सनन्‍्तों ने 

“हरि को भजज सो हरि का होई” 


( ६ ) 


कह कर “भगवद्भूकत' नामक एक नई जाति का निर्माण 
कर लिया था, जिप्तके कबीर उज्ज्वलतम रत्न थे। लेकिन 
हिन्दू और मुसलमान, कोरी तथा जुलाहा जातियो के चक्‍कर 
में पडने बाले आधुनिक युग के बौद्धिको ने उन्हे तक वितक 
के चक्कर में फमा कर एक विशेष जाति के बधन मे बाधने 
का प्रयत्न किया है । 


तत्‌ ब्राह्मत मैं कासी का जुलाहा बूकहु मोर गिप्नाना ।' 


इसी प्रकार कई बार उन्होने अपने जुलाहा कहने 
में ही गौरव अनुभव किया , और कही कही उन्होने अपने 
को 'कोरी' भी कहा है। मूलत दोनो ही वयन-जीवी हैं। आ्राज 
के बौद्धिक अनुसंधित्सुओं ने यह भेद करने में देर नही 
लगाई, कि ये जुलाहे मुसलमान थे और कोरी हिन्दू | फिर 
भी कबीर दोनो में से किस वश मे हुए यह भझूगडा बना ही 
रहा | स्वामी रामानन्द के आशीर्वाद से विधवा ब्राह्मणी 
की कोख से जन्म लेना तथा मुस्लिम नीरु जुलाहा दम्पति 
द्वारा उसका पो षित होना--दोनो ही प्रसिद्ध किवदन्तिया हैं । 
आ्रोचांय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है-- कबीरदास जिस 
जुलाहा जाति में पालित हुए थे वह एकाध पुर्त पहले की 
योगी जैसी किसी आश्रम भ्रष्ट जाति से मुसलान हुई थी या 
ग्रभो होने की राहु मे थी ।? यह कह कर उन्होने योगी या 
जुगी जाति को कोरी या जुलाहा से अधिक महत्त्व प्रदान 
किया है । मूलतः: जो बात उन्होने कही है वह यह है कि 
हिंदू सरकार नाथ पन्थियों के माध्यम से इन योगियों में 


कबीर प्रस्तावना पृष्ठ १.१ . 


( ७ ) 


ग्राये थे और उन सस्कारो के स्थान पर जिन योगियो में 
नाथ पन्थियों के विश्वास ही प्रबल हो गये थेया हो रहे 
थे, वे योगी ही धीरे धीरे मुस्लिम-धर्म ग्रहण कर रहे थे 
ऐसे ही वश मे कबीर का पालन पोषण हुझा । 

कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर थहुँचते हैं कि कबीर 
का वंश एसा था, जिसमे बहुतायत से हिन्दू सस्कार जीवित 
थे, केकित उनके आभ्राचारों पर अधिक प्रभाव मुसलमानों का 
था। उनका क्रियात्मक जीवन वयनजीवियो का था, जिस 
पर इन दोनों से भी अभ्रधिक नाथ-पथी योगियों की छाप 
प्कित प्रतीत होती है। वस्तुतः कबीर' ने अपने को हिन्दू 
श्रौर मुसलमान दोनो से श्र॒लग स्थीकार किया है, इसी लिए 
उनकी एक मात्र सर्वमान्य जाति थी--मानव और उनका 
व्यापक और उदार धर्म था--मानवता, बन्धन हीन, आडम्बर 
एव आवरण हीन । 


इसके बावजूद भी कि कबीर ने गुरु को गोबिंद से भी 
उच्च-पद प्रदान किया है, कुछ विद्वानो ने न जाने यह केसे 
रवीकार कर लिया, कि कबीर 'निगुरे थे। यह बहुत उपयुक्त 
नही प्रतीत होता। निम्न जाति का होने के कारण जब 
कबीर सीधे-से रामानन्द का शिष्यत्व न पा सके, तो सीढ़ियों 
पर लेट कर स्नान के लिए शअाते हुए स्वामी रामानन्द के 
चरण-स्पशे में भी उन्होने रास-नाम की दीक्षा ले ली। इस 
किवदन्ती में कुछ तथ्य हो यान हो लेकिन राम से अनु- 
प्रणित कबीर के जीवन से इसमें से इस सत्य की गध अवश्य 
आता! है, कि उन्होंने राम-नाम को दीक्षा अवश्य ली होगी 
और बहुत सम्भव है कि उनके दीक्षा-गुरु रामानन्द ही रहे 


( ८ ) 


हों। यद्यपि कुड्ठ विद्वानों ने शेख तकी को भी उनका गुरु 
मानने का प्रयत्न किया है, छेकिन यह कल्पना बिल्कुल भी 
संगत नही प्रतीत होती, सम्भवत. इसी लिए प्राय: सभी 
विद्वानों ने इस मत को अग्माह्म घोषित किया और रामानन्द 
को ही उनका ग्रुरु - स्वीकार किया है। यह ठोक है, कि 
सत्सग का उलहोंने कथनी और करनी में विशेष महत्त्व 
स्वीकार किया है और जीवन भर इसके माध्यम से विचारों का 
आदान-प्रदान करते रहे, ढेकित उनके समग्र जीवलस और देन 
का मूल्यांकन करते हुये हमें यह मानने में सकोच नहीं होना 
चाहिए कि उनके दीक्षा-ग्रुर रामानन्द ही हो सकते हैं, अन्य 
कोई नही । 

'बुड़ा बंस कबीर का, उपज्या पूत कमाल | 

हरि का सुमरिन छाडि के, घर ले आया माल ॥ 

यदि यह पद प्रामाणिक है, तो कक्वीर के पुत्र अवश्य था 
और यदि पुत्र था, तो पत्नी भी अब श्यवथी--थह भौर बात 
है, कि एक ही थी या दो । जो एक के मरने के बाद आ गई 
होगी । वस्तुत. जैसे कबीर का जीवन सरल ओर स्पष्ट नही 
था,उसी प्रकार उनके जीवन-सम्बन्धी इतिवत्त भी अ्रस्पष्ट 
ही हैं । 

कुछ विद्वानों का कहना हैं, कि लोई उनकी शिष्या- 
मात्र थी । दूसरों का कहना है, कि वह उनकी पत्नी थी । 
तीसरी ने दोनों में बहुत अच्छा समझौता करवा दिया, यह कह 
कर, कि पहले या बाद में शिष्या भी रही होगो, पर पत्नों 
आवद्य थी । कहते हैं, दूर से आने वाले साधु अतिथि की 
सूचना पाकर वह कबीर से विश्लेष प्रभावित हुई थी, तभी से 


( ६ ) 
उसके साथ रहने लगी । इस किम्बदन्ती का कुछ सत्य भी उनके 
इस सम्बन्ध में दिखाई देता है । एक जगह उन्होने कहा है-- 


'पहिली करुपी कुजाति कुलखनी। 
अब को सरुपी सुजाति सुलखनी ॥' 


इससे उनकी दो स्त्रिया होने का भ्रनुमान लगाया गया 
है, जिनके रूप, गुण का भी वर्णन मिलता है। एक अन्य 
उद्धरण के झ्राधार पर कुछ [विद्वानों ने एक का नाम लोई और 
दूसरी का धनिया या राम जनिया बताया है। उन्होंने भी कहा 
है--'मेरी बहुरिया का धनिया नाउ।' अह लगभग निश्चित 
प्रतोत होता है, कि उनकी एक पत्नी तो थी ही श्लोर कमाल 
नामक उनका एक पृत्र भी हो। कबीर की मो उससे बहुत 
नाराज रहती थी, क्योकि वह भौतिक-समृद्धि की प्राप्ति के 
लिये तो भ्रधिक उद्यम नही करता था--यद्यपि वह जीवन- 
भर ताना-बाना बुनता रहा, लेकिन अधिक सम्भावना यही है, 
कि वह गुजारे भर के लिये कमाता होगा और सग्रह की उसे 
कोई चिन्ता न होगी, इसी से उसकी मां को बराबर यह चिता 
बनी रही, कि इसे 'ताना बाना कछू न सूझ् झौर यह “हरि हरि 
रस लपटिश्रो ।' मा ने उसे कई बार समझाया भी हमारे कुल 
कंउने रामु कहिश्रो', लेकिन वह कहा मानने वाला था, तब 
उसने खीभ कर कहा--- 


जबकि माला लई निपूते तब ते सुखु न भइओ ।* 
भकक्‍त का लोकिक परिवार सुखी रह भी कंसे सकता 


आ | एक दो स्थानों पर उसने अपने पिता का उल्लेख भी 
किया है, पर उससे उत्तके किसी विशेष व्यवहार और गुणों पर 


( १० ) 


प्रकाश नही पडता । एक जगह उसने लिखा है--'बापि दिलासा 
मेरो कीन्हा । सम्भवत. यह तभी का उल्लेख हो, जब मा के 
क्रोधित होने पर कबीर रूठ गया हो । सक्षेपत्‌ कहा जा सकता 
है, कि कबीर भी सामान्य लौकिक गृहस्थ था। मा की 
फिड़कियाँ, बाप का दिलासा, पत्नी के उलाहने, और कुपूत 
कमाल सभी उनके जीवन के वरदान थे | इस सामान्य गृहस्थ 
की महिमा इसी में है, कि इसने इस बन्धन में बध कर भी 
निर्लिप्त दष्टि से अपना मार्ग बनाए रखा--और निवृत्ति-परक 
प्रवृत्ति का मध्य-मार्ग चुनकर जन-जीवन को उन्नत पारिवारिक 
जीवन का ज्रियात्मक संदेश दिया। 


“हम घर सूत तनहि नित ताना ।' 


सूत के ताने-बाने में ही वे जीवन के ताने-बाने का सत्य 
ढू ढते रहे | आजीविका अजित करने के लिये उन्होने वयन-जीवी 
बने रहना ही उपयुक्त समझा । उनकी» वाणियो में प्रयुक्त 
ताने-बाने के रूपको को ध्यान से देखने से पता चलता है, कि 
उन्हें अपने व्यवसाय का बड़ा सुक्ष्म ज्ञान था। बिश्व-श्नष्टा को 
कोरी कह कर उसने उससे अदभुत तादात्म्य स्थापित किया है | 
इसी में उनके लोकिक और पारत्नौकिक जीवन का अद्वियाय॑- 
समन्वय और संतुलन देखने को मिलता है। 


सत्संग को ही वे सर्वोत्तम तीथ्थे-यात्रा समझते थे। 
इसीलिये उस युग के घुमक्कड़ संतो की तरह उपदेश देने या 
प्रपने विचारों का प्रचार करने बहुत इधर-उधर नही घृूमे, 
क्योंकि ऐसा करने में उन्हे अपने व्यवसाथ से हाथ धोना 
पड़ता, जो उन्हें उपयुक्त न प्रतीत हुआ । इसी लिये उन्होने बहुत 


( ११ )। 


कम यात्राएं की । उनकी समाधियों तथा अन्य श्रनुमानों के 
आधार पर कुछ विद्वानो का मत है, कि वे रतनपुर, जगन्नाथ 
पुरी तथा गुजरात भी गये थे। पर यह बहुत सम्भव नही 
प्रतीत होता, हा ! मगहर वे अवश्य गये थे और 'गोमती-तीर' 


आदि कुछ आस-पास के स्थानों पर भी कभी” गये होगे, इसमें 
सन्देह नही । 


उनका जीवन बडे सघर्षो मे व्यतीत हुआ था। बालपन 
से ही दिविधाश्रो ने उनका साथ दिया था। जैसा कि किवदल्ती 
के ग्राधार पर प्रचलित है , कि विधवा के प्र जन्म और जन्मते 
ही फेंके जाना, पुनः नीरु जुलाहे के पास पालन-पोषण-यह सब 
सामान्य जीवन का प्रवाह नहीं है। इसी प्रकार बडे होकर 
मा की भिड़किया तथा श्र बड़े होकर पत्नो के उलाहने यह 
सब भी उनके लिये सरस-जीवन का गौरव नही बन सका। 
न केवल घर मे ही यह हालत थी, बाहर तो और भी बुरी 
दह्या थी । पाडे और पडित से तो उलभते ही रहते थे, काजी 
और मुल्ला से भी बेर लेने में उन्होने कभी देर नहीं लगाई। 
बस एक अपनी ही धुन के पक्के थे । उन्हें जो गलत लगता था, 
उसे खुले मैदान मे भी कहने में कभी न चूके थे, चाहे फिर 
भी दुश्मन क्यो न हो जावे शोर उसका कुछ भी दुष्परिणाम 
उन्हें क्यो न भुगतना पडे । इस सौदे में वे ज्ञानी-अज्ञानी, छोटे 
बड़े, राजा-रक किसी से भी न डरे थे--इसीलिये उन्हे राजा 
ने क्रोचित हाथी के सामने “भुजा बाध मिलाकरि डारियो 
लेकिन उस भगवत्‌ृ-विश्वासी भक्त को न जाने भगवान्‌ ने कसे 
बचा लिया । पुन. गगा मे डुबाने के लिये जिस जजीर से बाघ 
कर फैका गया था, गगा ने भी कबीर को ड्ुबाने के स्थान पर 


( १२ ) 


उस जंजीर को ही तोड़ कर डुबा दिय्रा और उसे तो उबार 
दिया--श्रदुभुत है विधि का विधान और भक्‍त का विश्वास | 
इस अद्भुत विश्वास के सहारे ही युग २ से भगवज्भूक्त जीवन 
बलिदान भी करते आये हैँ। सम्भवत* इन विरोधो, पीड़ाओो 
और यातनाओो के करण हो वे अधिक उद्ृण्ड और प्रचण्ड हो 
गये थे। जहा भगवान्‌ श्रौर उनके सच्चे भक्तों के प्रति उनमें 
श्रद्धा और नम्नता थी, वहा आ्राडम्बरवादियों के प्रति उनमे 
आक्रोश था। अद्भुत था उनका जीवन और व्यक्तित्व, जिसमें 
विरोधी कार्यो और गुणों का विशिष्ट समाहार उपलब्ध है । 


सेन, पीपा, रेद्रास और धन्ना इनके गुरु-भाई प्रसिद्ध 
हैं। विद्वानों ने इस दुष्टि से इन सब का समय-निर्धारण तथा 
परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया है । और जो 
ही या न केकिन इनकी वाणियों का अध्ययन करने से इनकी 
विचार-धारा में अद्भुत साम्य अवश्य मिलता है। ये सब 
समकालीन रहे हो या न, हा ये एक परम्परा में अवश्य थे और 
विचारधारा की दृष्टि से यह परम्परा रामानन्द की परम्परा 
हो कहला सकती है | कबीर का व्यक्तित्व इन सब से प्रखर 
था, अत. रामानन्द के बाद बे युग-प्रवत्त क बन बैठे । 


कबीर ने बड़े व्यापक जन-समुदाय को प्रभावित किया 
था। उसमें वर्ग, व्यवसाय, जाति, अवस्था आदि का विचार 
त्याभ कर सश्नी कोटि के व्यक्ति थे। इतना होने पर भी 
नियमित दिष्य-परम्परा चलाने की दृष्टि से उन्होने किसी 
विशेष शिष्य को ऐसे अधिकार न दिये थे। उन्होंने अपनी 
कृतियों में किसी श्षिष्य का उल्लेख भी नहीं किया । परन्तु 


( रै३ ) 


भकक्‍त-परम्परा के आधार पर उनका रोजा बनजने वाले बिजली 
खा, कबीर-पथ की छत्तीसमढ की शाखा के प्रवत्त क धसंदास 
तथा उनकी पंथ-परम्परा को काशी में चलाने वाले सुरतगोपाल 
का नाम उनकी शिष्य-परम्परा मे सादर लिया ज्ञाता है। यह 
श्रौर बात है, कि जिस मृत्ति-पूजा और बाह्याड्म्परो का विरोध 
करते २ उन्होने जीवन बिता दिया, उनके शिष्यो द्वारा प्रचलित 
पंथो की शाखाओं मे उन्ही की मूर्ति की पूजा होने लगो ओर 
सब आचारो का रूप भी निर्धारित कर दिया। विश्व के सभी' 
धर्मों के उन्‍नायकों के विषय में यह सत्य प्रतीत होता है, कि 
ज्यो २ किसी धम की जीवत-शक्ति क्षाण होती जाती है, 
त्योर वह भी आचार-प्रधान हो कर समुदाय के रूप में 
व्यापक तो हो जाता है, परन्तु आन्तरिक दृष्टि से प्रभाव और 
महत्व हीन भी होता जाता है । कबीर नही, उसके श्ननुयायियों 
द्वारा प्रवत्तित कबी र-पथ भी इसका अपवाद नही । 


सत्य के प्रति आग्रह और असत्य पर श्राघात, भक्त से 
ग्रात्मीयज्ञा और मायावी से श्रलगाव, कथनी मे शज्ञित ओर 
करनी में विश्वास, निवृत्ति-परक होते हुए भी अवृत्ति-परक 
जीवन, सत होते हुए भी पूर्ण गृहस्थी; संघर्षमय जीवन बिताते 
हुये भी, स्वतः सरल, उपदेश देने वाले होकर भी स्वत: 
म्राचरणशील, सामान्य होकर भी असामान्य एवं अद्वितीय 
स्वभाव, कृतित्व एव व्यक्तित्व रखने वाले युग-द्रष्टा कबीर 
युग-नायक भी थे। उनके इस व्यक्तित्व को महान्‌ बनाने वाले 
घामिक विश्वासों का ही अध्ययन अग्रले पृष्ठो में किया 
गण है। 


बन घर आल 
यतोभ्युदयनिःश्रेयससिद्वि: से घ्मे:' 


ऐहिक एवं पन्‍रलोौकिक सुख, शान्ति एवं समृद्धि की शोर 
ले जाने वाला साधन धर्म है। सृष्टि के विकास-क्रम के साथ 
साथ बोद्धिक मानव मृत्यु के माध्यम से यम के सहारक प्रहार 
को न सह सका । सदा बने रहने की बलवती इच्छा ने उसमे 
एक श्रज्ञात शक्ति के प्रति भय उत्पन्न कर दिया। उस भय से 
ही मानव मे उस शक्ित के प्रति विश्वास, श्रद्धा और प्रेम 
उत्पन्त हुआ। यह भगवत्प्रेम ही धीरे धीरे कुछ बन्धनो के 
साथ मानव-धर्म मे परिणत हुआ । 

यो तो “'धारणाद्धमेंइत्याहु ः धारण करने से हो बर्म 
बन जाता है। इसीलिए अ्रग्ति का धम दाहकता है। जो हो, 
धर्म के इन मूत्ष तत्त्वों से जब मानव सम्बद्ध होता है, तब वे ही 
मानव-धर्म का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार मानव-धर्मे 
के भो दो उद्देब्य हैं। जसा कि ऊपर बताया जा चुका है-- 
एहिक एवं पारलोकिक सुख, शाति व समृद्धि पाना। मूलतः 
एहिक समृद्धि अपने आप मे साध्य नही, वह तो केवल साधन 
रूप मे स्वीकार्य हो सकती है। भ्रम से ऐहिक सुखो को ही 
मानव साध्य समझ बैठता है, वस्तुतः पारलौकिक उन्नति - 
एबं अविरल आनन्द मे तल्‍लीनता ही मानव-जीवन का साध्य 
है ।और जो मानव जीवन का साध्य है, वही मानव-धर्म का 


). चेशेषिक दुशन १. १ । 
2, महाभारत प्व ६६, ४१ | 


( १४५ ) 


उद्द श्य हो सकता है। सम्भवत. इसी कारण धर्म के दो पक्ष 
है, सिद्धान्त पक्ष और व्यवहार (आचार) पक्ष । स्मृति कार 
ने आाचारप्र भवो धर्म. कह कर आचार का महत्त्व स्थापित 
किया था। क्योकि उन सब सिद्धान्तो का ज्ञान व्यथ है, जिन्हे 
जीवन मे क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकता। यद्यपि 
धिष्ठिर को 'सत्यवदां का पाठ एक मास भर न याद हो 
सका था, तथापि धर्मराज की उपाधि ने उन्हीं को विभूषित 
किया था । इतना होते हुए भी सत्य के ज्ञान के बिना उसे 
आचरण मे उतारना यदि अ्रसम्मभव नही, तो कठिन अवश्य है। 
अत. सिद्धान्त पक्ष का ज्ञान होना भी दृतना ही आवश्यक है, 
जितना कि उसके व्यवहार (झाचार) पक्ष का दिव्य 
प्रात्माओ की अनुभूति पर अधारित सिद्धान्तो को आधार बना 
कर सम्यक्‌ व्यवहार (आचार) से जीवन व्यतीत करना ही वह 
धार्मिक जीवन है, जो निरलिप्त मानव को ऐेहिक सुखो के 
माध्यम से पारलौकि धुख ओर शांति की श्रोर ले जाता है। 
मानव-धर्म महान्‌ है। उसे किसी तक की नहीं, अनुभूति 
की आवश्यकता होती है। उसके आचार मे किसी बाह्य बंधन 
का नहीं, एकमात्र सद्भाव और निल्लिप्तता का ही राज्य होता 
है। लेकिन मानव पॉरिवारिक एवं सामूहिक प्राणी है, श्रत३ 
उसने मानव-धममं को भी सामाजिकता के कटधघरे में बन्द करना 
प्रारम्भ कर दिया। सामाजिकता के संकीर्ण घेरे मे मानव- 
घर्म पनप नही सकता, अ्रतः उपयुक्त क्षेत्र के अभाव में उसमें 
भी विकार आने अ्रवश्यम्भावी हैं। इन विकारों के ही परि 
जाम स्वरूप श्री कृष्ण को कहना पडा था-- 


3, मनुस्मृति, १, १०२ । 
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“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत। 

अभ्युत्यानमधघर्मस्यथ तदात्मान सुजाम्यहम्‌ ॥?* 

धर्म के नाश और श्रधर्म की वृद्धि होने पर ही दिव्य 
आत्माओ को संसार में ग्रवतरित होना पडता है। ये दिव्य 
आत्माए श्रौर कुछ नहीं, वे ही लौकिक महापुरुष हैं, जिन्‍्होने 
ग्रन्त करण मे स्थिर्त ब्रह्म को उदभासित कर लिया है। परि- 
स्थितियों का ऐसा करते में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संयोग एवं 
सहयोग होता है। सम्भवतः इसीलिये बकले ने तो यहां तक 
कहा है, कि विश्व की महान विभूतियाँ काल-प्रसूत होती है ।' 
जो बहुत सत्य है। ,रावण को विक्ृत प्रतिभा से उत्पन्न 
दुराचारों ने प्रवासी दशरथ-पुत्र को राम बना दिया था। 
कस के अत्याचारों तथा दुर्योधन के सूच्यग्र नेव दास्मामि' 
(सुई की नोक के बराबर भी भूमि न दूगा) वाले हठ ने 
ब्रज की गोपियो के कन्हैया? को भगवान्‌ श्री कृष्ण बनने 
पर विवश कर दिया था। '"ज्ञानलवर्द्विदग्ध' ब्राह्मणों के 
याज्ञिक अनाचारो ने बुद्ध की प्रसुप्त सहज-प्रतिभा को उदबुद्ध 
कर उसे भगवान बुद्ध बना दिया था। इसी परम्परा में 
भारतीय मनीषा के क्षितिज पर अमारतीय मानव मानव नहीं, 
दानवो की राजनेतिक एवं सामाजिक ही नही, अपितु धारमिक 
क्षेत्र की नुशसता तथा भारतीय धर्म नही, उसके श्राचार के 
झ्राडम्बर ने कबीर को कबीर (महान) बनने के लिए पुकारा 
था। इसी लिये द्विवेदी जी को लिखना पडा--'कबीर आवि- 
भूत हुए थे।* वे आविभूत हुये हो या न! लेकिन यह 
4, गीता अध्याय 9, ७ | 
8. कबीरः आचाय हजारीप्रसाद हि. ए. १०० | 


( १७ ।) 


नितांत सत्य है, कि उन्होने ब्रह्म को अवश्य ही अपने पअन्तः- 
करण में आविभू त कर लिया था। इसी लिये सत्य का कवच 
पहन कर, कठु सत्यो का प्रह्मर करते हुए उन्होने समाज के 
सब अधामिक ठेकेदारों को काड कर, फटकार कर, और 


समभ्राकर अन्त में सहलाया भी, ताकि वे उचित धर्म मार्ग 
पर अग्रसर हो सके । 


कबीर अपनी आत्मा के सच्चे पुजारी थे और वे जानते 
थेकि सत्य दो नहीं हो सकते । इसोलिए उन्होने किसी सत्य 
का कभी विरोध नहीं किया और जो सत्य नही, वह धर्म भी 
नही हो सकता, ग्रत* उन्होंने किसी' धर्म का भी विरोध नही 
किया, उन्होने तो केवल सत्य तथा धर्म के आवरण के नीचे 
जमी हुई मेल को बाहर निकाल फेकलने का. प्रयत्न किया, श्रत' 
कबीर के धर्म की सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता यही 
है कि उन्होने श्राजु के आडम्बर पूर्ण 'कबीर-पंथ” का सृजन न 
का के सर्वजनीन चिरतन मानव-धर्म की स्थापना की थी। 
अ्रत्मा के सच्चे सेवक होने के कारण कबीर मन्त्रद्रष्टा: 
ऋषियो से भिन्‍न स्तर पर न थे और दिव्य-ग्रात्माश्रो की 
अनुभूतियां प्रायः एक-सी होती हैं, क्योंकि भ्रनुभूति निरछल 
और पवित्र अन्त.करण की ध्वनि होती है। कबीर का काव्य 
इसका ज्वलन्त प्रमाण है। 


कबीर का “कबीरत्व' इसी मे है, कि उसने केवल 
ध्रनभौ साच' को ही अभिव्यक्ति दी । इसलिए उसके कथन मे 
सत्य का बल, वाणी का ओज, भाषा की सरलता ओर सादगी, 
जिन्दगी की सच्चाई, वास्तविक आचार कौ रूप रेखा, हृदय 
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का पीड़न, भाव का उच्छुलन, ज्ञान का प्रकाश, बौद्धिकता का 
विकास, मानव-मन का स्वभाव, समाज का कल्याण हैं और 
इनसे भी बढ़ कर है, जीवन का अमर सन्देश--एकमात्र सत्य 
से तादात्म्य । जिसने उसे पहिचाना, वह अ्रमर हो गया, जिसने 
उसे जाना, वह ज्ञानी हो गया; जिसने उसके रहरय को समझा 
वह समभदार हो गया, जिसने उसे पढ़ा, वह पण्डित हो 
गया; जिसने उसे सुना वह निर्मेल हो गया; और जिसने 
उसे अपनाया, बह तो स्वय कबीर (महान) ही हो गया। 


कबीर जन्म, जाति, और कर्म से सामान्य मानव थे, 
इसी लिये उनके माध्यम से मानव धर्म का प्रसार हुआ। वे 
दाहंनिक न थे, लेकिन उन्होंने सम्पूर्ण दर्शनों के तत्त्वों के 
दर्शन कर लिये थे, वे ताकिक भी न थे, परन्तु वे उनके प्रत्येक 
तक से परिचित थे; वे वेद पाठी भी न थे, पर वेदों का सार 
ससार को पढ़ाने की क्षमता रखते थे, वे पुस्तकी विद्या के 
ज्ञाता न थे, पर अथाह ज्ञान के भण्डार थे; वे सामाजिक 
दृष्टि से बाह्य आचारवान न थे, पर उन्तका व्यवित आचार- 
निष्ठ था; शअ्रत: वे सामान्य होकर भी असामान्य थे और 
किंसी के कुछ भी न होकर सभी के सब कुछ थे । 


उनके 'कर्म और धर्म' में एकता थी; 'कथनी और 
करती' में साम्य था; 'कहनी और रहनी' में समरूपता थी। 
उनका धर्म 'नकद धर्म! था, जिसका उधार उनको मान्य 
नही, जिसे सीमित रखना उन्हें सह्य नहीं और जिसका 
उपदेश उन्हें ग्राह्मय नही, क्योंकि वे ते केवल सन्देश देने की 
साधना छेकर आये थे -वह भी कथनी नही, करती के माध्यम 
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से। इसीलिए कबीर का धर्म योग में अटका नही, वहा से 
सहज बन कर निकल आया; ज्ञान मे उलभा नही, वहां से 
विवेक. बन कर चला आया; और भक्तति में रमा नहीं, 
वहा से अनुभूति बन कर बह निकला। अतः वह विभिन्‍न 
मतो से विवाद करके भी स्वतः किसी “वाद के चक्कर में 
नही फंसे, अन्यान्य सम्प्रदायो से भगड़ करे भी किसी भंगड़े 
मे नही उलभे, इसी लिए किसी विशिष्ट समुदाय के धर्म- 
प्रणता न बन मानव-धर्म के निर्माता बने | 


कबीर दा्बनिक न थे, अत. उन्हें किसी दशन विशेष के 
बंधन में बाँंधना उनके साथ और अपने साथ प्रच्याय होगा। 
क्योकि अनुभूति तक॑ की सीमाओं से परे की वस्तु है और 
दर्शन का तो श्राधार ही तक है। इसी कारण अद्वतवाद की 
ओर रुफान रखने वाले बौद्धिकों ने उनकी अनुभूतियो को 
अपने विचारो के अनुकूल ढालकर उन्हे विशिष्ट सम्प्रदाय के 
समर्थक बताया है। नः केवल उनकी श्रनभूति, श्रपितु उन्ही 
की अभिव्यक्ति को विषयानकूल सम्बद्ध कर सरल व' स्पष्ट 
गद्य मे प्रस्तुत करने का हमारा प्रयत्न है। यहा उनके धामिक 
विश्वासों का अ्रध्ययन ब्रह्म, सृष्टि, जीव, उसका साध्य, 
तथा अवरोधक शक्तियों के माध्यम से हुआ है । 


-३- 
ब्रह्म माहात्य 
कबीर सात समु दहि मसु करउ, 
कलम करउ बनराइ | 
वसुधा कागदु जठ 3; 
हरि जसु लिखतु न जाई ९ 


ब्रह्म का माहात्म्य तो इतने से ही स्पष्ट हैं कि उसका 
गुणाकित करने के लिए. अनपढ़ कबीर को भी “वसुधा, 
कागढु, तथा सात समुदहि मसु' की सामग्री अत्यल्प ही प्रतीत 
हुई, फिर वह हरिशगुण केसे लिख सकता था। कबीर तो 
जीव ही था 'सन्तक' 'सनन्‍दन आ्रादि भी उसका गुणगान करते 
हैं? लेकिन बे अन्त के अनन्त माहात्य का अन्त कहाँ। न 
केवल सुरपति, नरपति उसकी म हिमा को कहने में असमर्थ 
हैं अपितु “चारु वेद ओर सिम्ञित पुराना” इसके महत्व हा 
बखान करने में अशक्‍्त हैं। नारद और शारदा उसकी सेवा 
में उपस्थित हैं और ब्रह्मपत्ती कमला तो दासो ही बनी 
बैठी है। लेकिन उसका गोरव नारी की सीमाओं से भी 
परे है।* “ठाढा बह्मा निगम बचा कण है ।8 “ठाढा ब्रह्मा निगम बीचारे लेकिन “प्रलखु न लखिशा 


6. 'अंथः श्लोक ८१ 
प्‌, पृष्ठ ३३६ पद ७४३ 
8, पृ० ४७८, १३ 
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जाइ।” औरों की तो बात ही दूर रही लेकिन स्वय ब्रह्मा 
भी ब्रह्म को न जान सका * अगणित चन्द्र तथा सूर्य जहां 
दीपक का कार्य करते हुए प्रकाश करते है, असख्य धर्मेराज 
जिसके प्रहरी हैं और देवताओ की तो बात ही क्या--उनके 
भी राजा 'इच्द्रकोटि जाके सेवा करद्ठि!" ऐसे ब्रह्म के 
माहात्म्य का क्या कभी बखान हो सकता है -मानव कल्पना 
से भी दूर की बात है। 


न केवल अरूप उसके रूप की कल्पना ही महान है. 
्रपितु उसको कतृ त्व-शक्ति का ज्ञात् भी मानव-मन को 
सीमाओ्रो में आबद्ध नही हो सकता | वह जब चाहे हँसते को 
उला देता है और रोते को हसा देता है। जल ते थल करि 
और थल से कृप तथा पुत्र. मेर पवेत तक बना डालता है। 
क्षण भर में प्रिखारी को राजा और 'राजा ते भिखारी 
बना देता है। सक्षेपण् में मानव-मन की सभी अकल्प्य कल्प- 
नाओ को भी बह क्षण भर में साकार व साथक कर देता है। 
वाणी को अदम्य अभिव्यक्ति से भी जब वे सन्तुष्ठ न हो सके, 
तब उसे 'गूगे का गुण कह कर उन्होंने सन्‍्तोष किया । गुरु 
नानक ने “में मूरव कहणु न जाई” कह कर अपनी विनम्रता 
का परिचय दिया है। भक्‍त शिरोमणि तुलसी दास ने गुण 
गान करते हुए थक कर कहा-'अनतव हरि की कथाएं भी 
अनत हैं। और यह कहकर वे स्वांतः सुख में लीन हो 


'सशलस»कन-नक न पपरप्पन पक +७ पक. 








9, घृ० ११४०, ५ 
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गये । इतना होते हुए भी लेखक का यह लघु प्रयत्न 'तितीषु 
दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌” (पोत से भी दुस्तर महान 
सागर को तरने का) दुस्साहसमात्र समझा जा सकता है, 
जिसका दोष लेखक को नही, महान्‌ अनुभूतियों को ग्रथि- 
व्यक्ति के भ्रध्ययन अनैर उससे प्राप्त अ्रदम्य प्रेरणा तथां अन- 
वरत उत्साह को ही दिया जा सकता है । 


आविर्माव 


कबीर का ब्रह्म निविवाद रूप से अजन्मा, अनादि तथा 
ग्रयोनि है, लेकिन भव्ग७ की भक्ति में इतनी शक्ति है कि 
अपनी अनुभूति से वह उसे अन्तर में उदभासित कर लेता है। 
इसी लिये कहा है, 'पूति पिता इकु आइया? पुत्र (आत्मा) 
पिता (परमात्मा) को श्रा्षिभृत कर लेती है और दिल महि 
साई परगठे”7»। 
ब्रह्म के गुण " 
वास्कलि के आत्मा कया है ? यह पूछने पर भाव को 
आत्मा ने दो बार सूक रह कर उसे अपना सन्देश दे 
दिया था--लेकिन उसके न समभने पर तीसरी बार भाव को 
कहना ही पडा था कि आत्मा मोत है।*। सम्भवत. इसी 
लिए आत्मान विद्धि (अपने आप को जानो) का भारतीय 
दर्शन में मातव जीवन के साध्य के रूप में महत्त्वपृण स्थान 
बना हुआ है। आत्मा तो शान्त है लेकिन परमात्मा क्‍या है ? 


]2. ए० ६९४, ६. 
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'स एव नेति** पवह यह भी नहीं! “वह भी नहीं इत्यादि। 
मन्त्र द्रष्टार' ऋषियो ने इस नेति पद्धति से ही उसके स्व- 
रूप को ध्मभने का प्रयत्त किया है। कबीर को अनुभूति भो 
उनसे बहुत भिन्‍न नहीं है।अत. उसी पद्धति का आश्रय 
लेकर हम कबीर के ब्रह्म को समभने का प्रयत्न करेगे । कबीर 
का ब्रह्म अनादि है और अनादि होने के साथ साथ वह 
अजन्मा भी है क्योकि 'आ्रावे न जाई मरे ने जीवे”*। और 
जो विश्व मे नहीं श्राता वह अयोनि भी है, इसीलिये बह 
अनायास ही अमर भी है। “भ्रगम-अ्रगोचर रहै निरन्तरि?” 
वह त केवल अगम' और अगोचर है -अपितु अलध्य व श्रतर 
भी है, उसे लाथ कर आगे बढने की बात तो दूर रही, उस 
तक पहुँचना भी असभ्भव नहीं, तो .अति कठिन अवश्य 
हैं। अन्तहित होने के कारण उसका पार भी नही, पाया जा 
सकता, ना भअन्तु न पारु ।४ श्रौर जिसका भ्रन्त नहीं उसकी 
गहराई का भी क्यी ज्ञान, 'थया अथाह थाह नहीं पावा” 
जीव तो क्या शिव-शुकदेव भी उस ब्रह्म की थाह न पा सके । 
उसके गुणो की थाह पाने में प्रयत्तशील कबीर उसे अनन्त कह 
कर सन्‍्तोष करते हैं। क्योकि वेद पडि पडि ब्रह्म जनमु 
गवाइया” |” लेकिन अ्रनन्त का अ्रन्त कहा ? अनन्त ही जो 
ठहरा 

अनन्त होने के कारण ही वह अनश्वर, अविनाशो, अक्षर 
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एवं अमर' है। काल को प्रबाध गति से कोई नहीं बच 
सका लेकिन एक मात्र ब्रह्म सदा स्थिर है। दुई अ्खर न 
खिसहि»” सम्पूर्ण वर्शमाला का विश्लेषण कर कब्रीर ने 
अनुभव किया कि “रा” और 'म' दो ही अक्षर ऐसे हैं ज्ञो 
वस्तुतः अक्षर हैं अत: भक्त जीवन की साथकता उन्ही मे 
तललीन होने में है। अनन्त कह कर भी कबीर के घय में ही 
उसकी अपनी महत्ता छिपी है। उसकी अतृष्ति एवं असन्‍्तोष 
मे ही उसकी अन्‍य भक्ति के दशन होते हैं। ब्रह्म को अनन्त 
कहने के पश्चात्‌ वह श्रौर कुछ न कहें एसी बात नही, अपनी 
सामर्थ्य को सीमित, जान कर वह प्रयत्नशोल न रहें ऐसी बात 
भी नहीं, उसे लगन है अ्रनवरत एवं अ्रनत्य, वह भी अनन्त की । 
अरेख और 'अरूप' अ्रसीम तथा अज्ञेय कह कर भी वह उसे 
छोड़ने को तैयार नही, उसके भ्रलौकिक रूप ओर गुणों को 
छोड कर लौकिकता के माध्यम से वह हमें अनुमेय का अनु- 
मान कराना चाहता है, अज्ञेय का ल्लान कराना चाहता है 
और चाहता है अमुल्य का मूल्य जतलाना । 'कोऊ हरि समानि 
नही राजा” । संसार के राजा से तो ब्रह्म का सेवक ही 
अच्छा है। अतः वह तो असम और अनुपम है। लोकिक 
सम्पत्ति की तरह 'सो दिया न जाई श्लौर एक बार प्राप्त 
करके उसे छोडा भी नही जा सकता । इस प्रकार 'अ्रदेय और 
अत्याज्य' ब्रह्म 'अभेद्य व अच्छेच भी है। उसकी तो बात ही 
दूर की है। उसके नाम-मात्र को भी अग्नि न दहै/ ओर न 
ही सम्पूर्ण लौकिक सम्पत्ति देकर उसे खरीदा ही जा सकता 
20 कल 2 कल पल म इ रिल 
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है, इसलिए वह अक्रय भी है। लेकिन सन्‍्तों ने अमूल्य 
ब्रह्म को 'मनु दे राम लीया है मोलिः5| इस प्रकार भौतिक 
स्थल गुणो से परे के ब्रह्म को भावात्मक सूक्ष्म गुणों से भी 
दूर बताया है। कबीर का ब्रह्म घट घट निवासी होकर भी 
स्वयं अधट ग्रशरीरो। ही है और अधघट « होने के कारण ही 
एकम 'त्र वह अमल है। क्योकि मना ब्रह्मा, मैला इन्दु१ 
विश्व मे सभी कुछ तो मैला है। 'आवत दीसे जात न जानी” 
प्रदुश्य वह इन्द्रियातीत भी है, उसे तो केवल चर्म चक्षुओ के 
स्थान पर अन्त चक्षुओ का ही विषय बनाया जा सकता है। 
विश्व के सम्पूर्ण वाइमय का उपयोग करने पर भी वह अवण्ण- 
नीय ही बना रहता है। “पडे सुने किया होई?* वेदो, के पढ़ने 
व श्रवण से भी वह ज्ञेय नही, जो वाणी उसका कथन नही कर 
पाती--कबीर उसे “गृ गे का ग्रुडः” कह कर ही सन्तोष कर 
लेता है। रूप रहित अस्पृश्य ब्रह्म इन्द्रियातीत होकर केवल 
अनुभूति-गम्य है, वीकि चचलमन की उच्चतम कल्पनाये 
भी उस तक नही पहुँच पाती ।० ज्ञान की साधिका बुद्धि भी 
इसे अपनी सीमा मे नही बाध पाती । 

कबीर कवि नही, जो मन से ब्रह्म को कल्पना कर पाता, 
वह ज्ञानी भी नही, जो बुद्धि से उसका चितन कर पाता, वह 
योगी तो था ही नही, जो योग व सिद्धि द्वारा उसे प्राप्त कर 
पाता | वह तो अनन्य भक्‍त है, जिसने अभ्रनवरत लगन के 
कारण उसकी शभनुभूति की है। 
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कबीर का ब्रह्म निर्गुण है अर्थात्‌ सभी गुणों से रहित 
क्योंकि गुणो का आरोप करते ही वह सगुण हो जाता है । जब 
गुणों के श्राधार-रूप को वह धारण करता है, तो साकार बन 
जाता है। कबीर को बहा का यह रूप मान्य नहीं, इसीलिये 
उसने स्पष्ट ही कहा है, कि अपनी इन्द्रियो को अ्रन्तमु खी कर 
के कोई बिरला ही उसके निर्गुण स्वरूप को जान पाता 
है। जिसे अभिव्यक्ति देने मे वह श्रसमम्थ है । न केवल 
ब्रह्द को सर्व-व्यापक कहा है, अपितु उसके अवतार 
रूप का खण्डन करते हुए कहा है, कि यदि भकत-उद्धारक श्री 
कृष्ण लन्द का पुत्र था, तो नन्‍्द किसका पुत्र था २» कितना 
सरल और मधुर होते हुए भी सशक्त तक है। 'निरजन 
घ्यावहु*१ कह कर उसने निर्गुण के ही निरजन रूप का भी 
महत्त्व स्थापित किया है तथा अन्त में उसी को निरकार और 
निरबानी कह कर उसकी आरती उतारी है।# एक मात्र 
वह निर्मल होने के साथ साथ विकार-रहित होने के कारण 
निविकार भी है, और जिसमें कोई विकार ही नही, उसमें दोष 
की सम्भावना कैसी ? अतः: वह निर्दोष भी है ।१ 'तहूं उत्पत्ति 
परलउ नाही“ जहां उत्पत्ति और प्रलय ही नहीं, वहां उसका 
नित्य स्थाई रूप स्पष्ट हो जाता है। वह न केवल जन्म और 
मरण से परे है, अपितु सभी लोकिक गुणों से भी भअतीत है। 

सभ घट देखठ पीउ* प्रत्येक प्राणी में उसके दर्शन 
होते हैं, अतः वह॒सर्वान्तर्यामी है। और 'जीउ एक अर 
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सकल सरोरा» ग्रत वह सव-व्यापक भी है। सर्वे व्यापक 
वह एक रूप या सम रूप है, क्योकि घट फूटने पर भी उसकी 
स्थिति मे कोई अन्तर नही आता । और वह तो “त्रिभुवन महि 
रहिश्रो सम।ई।** विश्व के भ्रणु-परमाणु में व्याप्त होने के कारण 
वह सवंत्र विद्यमान है। बाग देते हुए मुल्ला को घिक्‍कारते हुए 
उसने कहा है कि सवंव्यापक वह सर्वज्ञ भी है ४" प्रत३ दुराचार 
करने से पूर्व मानव को उसके इस गुण का ध्यान रखना चाहिए, 
तब वह॒ गअ्रनायास ही पापकर्मो से बच सकेगा | 

यह स्वे-व्यापक, सर्वज्ञ ब्रह्म ही सृष्टि कर्त्ता एवं सबवे- 
ख्रष्टा है। सृष्टि रचना-क्रम पर प्रकाश डालते हुए उसने 
बताया है कि सर्व प्रथम प्रकाश, पुनः प्रकृति एवं 
तत्पद्चात्‌ प्राणी व मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। 'माटी एक 
झनेक भांति करि साजी साजन हारे।» कुम्हार-ब्रह्म ने 
जिस माटी से अन्यान्य घटो का निर्माण किया है--उनमें 
परिवत्त न आ सकता है, लेकिन उपादान माटी तो वही 
रहेगी । 'समु जगु झआानि तनाइग्रो ताणा जुलाहा कबीर 
ब्रह्म को जुलाह् बनाकर उससे विश्व का ताना-बाना न 
बुनवाता, तो उसकी आत्मीयता का परिचय कहां से मिलता । 
लेकिन इस रहस्य को उसके सिवाय और कोई नही जानता । 
इस आत्मा का विकास भी उस ब्रह्म से हो हुझ्ा है और इसे 
आधार प्रदात्त करने के लिए उसने ही तो 'धूरि सकेलि के 
पुरीआ बांधि देह थोड़ी सी धूल की पुडिया बांध कर देह 


जध्ननन 
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खड़ा कर दिया--आज का बौद्धिक-मानव अपने वास्तविक 
अस्तित्व को समझे तो अनायास ही उसके 'अह' का विघटन 
हो जावे और भावनाश्रो का उदात्तीकरण हो वह सच्चे श्र्थों 
में मानव-तत्त्व के निकट आ सकेगा। काश ! सृष्टिकर्ता के 
इस खेल को कोई नही जानता ।/ यह सर्व ख्रष्टा ही सबवेकर्त्ता 
एवं सव-नियन्ता भी है, क्योंकि यही तो सहारक महेश साधन 
यम का भी स्रष्टा है। इसलिए जीव से कहताहै कि के तुमरो 
कहिश्रो न होइ' क्योंकि विधाता ने तुम्हारे कर्मों के अणु- 
रूप जो विधान कर दिया है, उसे 'मेटि न साके कोइ 5 
और 'करस बध तुम जीअः** फिर जीव की स्वतन्त्र सत्ता 
ही कक्‍्यां ? इस प्रकार कबीर पूर्ण विद्वास दिलवा देता है, 
कि जो उजडे को बसाता है, जल को थल और थल को जलमय 
कर देता है, एक मात्र वही सृष्टिकर्ता के सम्पूर्ण कार्यो का 
कर्त्ता है 'न हम की आन करहिगे ना करि सर सरीरु ।# श्रत 
जीव को उसकी कतृत्ब शक्ति में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए । 


एकमात्र कर्त्ता ही सर्वे-शक्तिमान्‌ व सर्वे-सम्थ है। 
तीनों लोकों को उसी ने शृद्धला-बद्ध किया है, अत ऐसे 
महान्‌ स्वामी हरि तजि कत काहू के जाही । ४१ यह सर्व- 
समर्थ ब्रह्म ही तो सर्व-नियंता भी है, क्योकि 'आपै 
दह दिस आप चलावे* झौर उसके नियत्रण के बिना 
कोई कारये सम्पन्त भी नही ही सकता । विश्व के बडे से बड़े 


44, छोक १७६ | 55, छोक ३२ | 
46. पृ, ८७०, ३ । 47. छोक ९ 
46, हूं, ३००, ३८) 49, ११२३, २ | 








( २६ ) 


दानी उसके सम्मुख याचक बनकर गिडमिडाते हैं, ऐसे व्यवितयों 
के आगे कबीर क्योकर हाथ पसारे, बह तो स्वतः ही ऐसे दानी 
की खोज मे है, जो सब कुछ देने की क्षमता रखता हो तुम 
समरथ दाते चारि पदारथ देत न बार'* जीवन मे एक मात्र 
प्राप्य धर्म, अथे, काम और मोक्ष सभी कुछ द्वेने में वह क्षण भर 
का समय भी नही लगाता, इससे स्पष्ट है, कि सर्व-नियंता ही 
एक मात्र सर्व-दानी है। सम्पूर्ण लौकिक और अलौकिक सम्पत्ति 
का एक मात्र दाता इकु रघुराई ।भ जो ठहरा। 

सवं-दानी, सववे-व्यापक वह सदा स्थिर होने के कारण 
सव-समयी भी है, न कोई स्थल और न ही कोई ऐसा समय 
जहा उसका अभाव हो । जीव के विश्वास और अनुभव की 
बात है, कि उसका साक्षात्कार कर सके | यह सदा एकरूप 
या समरूप बना रहता है, उसमे कभी कोई परिवतंन नही, 
क्योकि छशिव आदि देवताश्रो की तरह वह॒तो काल-कवलित 
होता नहीं । इसलिए एकेमात्र वही सत्य-चिरतन सत्य है, भ्रतः 
सर्वभावेन उसी में पूर्ण आत्म-समपंण करना चाहिए, क्योंकि 
उस व्यथित जीव का जिसने “कहूँ नल पाइआ ठौर'* एक मात्र 
पहायक व झा्चयदाता ब्रह्म ही है, कबीर की भ्रनुभूति को 
अ्रभिव्यक्ति सिली--'तिस बिन दूसर को नही ।** क्तिना 
सरस भावात्मक सत्य है। 

ज्योति सरुपी तत अनूप ।* अनुपम वह ज्योति 
स्वरूप है और उसकी ज्योति को भ्रनुभव करने के लिए 
अल लग मय मल लय लीअ लिन शक पक मर ५4 वक 
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आवश्यक है, कि जीव पहले इस बात को समभ ले, कि वह 
४ क अनेक होई रहिश्रो सगल महि ।* तब अपने श्रन्तर में 
भी उसको सत्ता व ज्योति का प्रकाश अनुभव हो सकता है । 
अन्तर में उप्तको ज्योति की अनुभूति होते ही “छूटे भरमु मिले 
गोविंद और दहदिस होइ आनदु ।० इस आनद के लिए ही 
तो जीव जन्म भर 'वक्‍कर काटता रहता है । यह होता तब है, 
जब ब्रह्म की जीव पर कृपा हो । इस कृपा के परिणाम-स्वरूप 
ही माया का बबन तोड़ कर वह जीव के हृदय की 'कुटिल 
गाठि जब खोले देव? तब उसका उद्धार होता है। अन्यान्य 
विश्व के समा भक्तों के उद्धार के उदाहरण प्रस्तुत कर कबीर 
ने उपके कयालु और उद्धारक स्वरूप पर प्रकाश डाला है। 
अब तक उप्तके महात्म्य का इशेन अलोकिक गुणों के माध्यम 
से करवाया था, लेकिन वे गुण तो मानव बुद्धि को झ्राइचर्यान्वित 
अधिक क रहे हैं, वेबक्तिक जीवन को प्रभावित कम | लौकिक 
घरातल पर उशप्तको सत्ता की महत्ता तो लोकिक गुणो के माध्यम 
से हो स्थापित को ज। सकती है। इसोलिये तो बाह्य भ्रम के 
आवरण तथा आतरिक अज्ञान को दूर कर श्रंतर को श्रपनो 
ज्योति से ज्योतित करने वाला उसे बताया है ।*९ उसका कृपा 
पात्र भक्त अतायास ही पुकार उठता है “राम समान न देखउ 
आन ।*" इपोलिर तो उसको महत्ता को स्वीकार करते हुए 
भकक्‍त कहता है, कि जीवन भर हरि सेवा करउ तुमारी ।०० 


कृपालु वह ही तो भक्त का एक मात्र रक्षक है, सत 
55. ६. ११०४, < । 56. पृ. ३४७, ११ । 
857. छइ. ८३०, भर ! 58. एृ. ३०७, ११ ! 
59. छ, ३१६, ३४ । 00. पृ. &००,८। 
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'प्रहलाद की पेज जिनि राखी! और ऐसा करने के लिए उसी 
ने तो 'हरनाखसु नख बिदरिश्रो ।*? भगवान्‌ के इस भक्‍त- 
रक्षक व उद्धारक रूप ने ही श्री कृष्ण को यह कहने पर विवश 
कर दिया था-- 


'यदा २ हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानधर्मस्थ तदात्मान सृज्ञाम्यहम ॥% 


यह उद्धारक और रक्षक ही तो एकमात्र 'त्रन तारन 
सोई ।० क्योकि जो स्वय ही जगत्‌ के पार नही पहुंच सकता, 
वह ओरो को क्या पार पहुँचावेगा । ऐसा'उद्धारक ही जीव के 
सब कष्टो को दूर करता है और उसके भय का नाश कर एक 
मात्र सफल हरणदाता सिद्ध होता है ।** इस प्रकार लौकिक 
विपदाओ से जीव की रक्षा कर-- लौकिक सम्पदाओ के माध्यम 
से अलोकिक आनन्द तक पहुंचाने वाला रुष्टा ही भवत का 
एक मात्र आश्रय स्थल है, अत: सवे भावेन भव्त को उसी 
के प्रति पूण आत्म-समपंण कर देना चाहिए। 


इस प्रकार कबीर का अनादि एवं ग्रनन्त ब्रह्म जो न 
केवल अतान्द्रिय और अज्ञेय ही है, अपितु वह तो अननुमेय 
भी है, किस प्रकार उसकी कोई भलक विश्व को 
दी जा सकती है। ऊ बीर का दृढ़ विद्वास ब्रह्म की महत्ता 
से कम्म महान्‌ नहीं, उसका अनुभव है, कि भवत की अनन्य, 
ग्रनवरत व सदहवत भक्ति अनायास ही ढ़ह्ना का भी दर्शन 
करवा देती है। क बीर का साधन प्रस्तुत करता है 'हरि पदू 


63 छू. ८५६,४ । 62. गीता अध्याय ४, ७ । 
68 छू, ४८२, ९६ ॥ 04. पृ, ६६६, ३२ ॥ 
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जड़ करि रहिए*” ऐसा करने से धीरे २ जीव का मिटै 
मोह तनु ताप और पुन. उसे 'हरख सोग दाभे नहीं और 
जब जीव को सुख-दु.ख विचलित न कर सकेगे, तब अवश्य 
ही वह महत्‌ तत्त्व को अनुभव करना प्रारम्भ करेगा अ्रथवा 
हरि आपहि आ्राप ॥०९ कौन जानता है कि वह अपने ही 
भगवत्‌ अश को उमार कर अभेद दृष्टि से उसी की महत्ता को 
श्रनुभव करने लग जावे। इस प्रकार अननुमेय केवल अनुभूति 
गम्य है। नाम मे तल्‍्लोन होकर जिसने उसमें चित्त लगाया है 
'कहु कबीर तो अनभउ पाइया ।77 इस अनुभव में ही उसे 
सच्चे आनन्द की प्राधष्ति होती है, इसी लिए तो 'श्रब मेरा 
मनु कतहूँ न जाहि । १४ क्योकि आनन्द का वही तो एक मात्र 
आगार है। लौकिक दुष्ट से सभो अ्रकार से अगम्य, श्रदृश्य 
अज्ञेय व श्रप्राप्य ब्रह्म भी भक्त की पहुँच से दूर नहीं- इस 
पहुँच तक पहुँच जाने मे ही तो कबीर की और भक्त की महिमा 
है, जिसका एकमात्र साधन है अनभूति | 
ब्रह्माण्ड मे ब्रह्म की स्थिति कहा है ” यह भी कम 
क्नौतृहलोत्पदक विषय नही ? यो तो सर्वव्यापक होते हुए भी 
बहु एकदेशीय नही । उसके गरुणो मे यह विरोधाभास ही जीव 
को आश्चयान्वित वर देता है । उसकी 'निरारी' अकथ कथा' 
को कबीर कहने का प्रयत्न करता है, कि वह तो वहा हे 
जहां, पावस सिन्धु घप नहीं हृहीआ तह उतपति परलउ 
नाही९” सिन्धु, वर्षा, धूप, छाह की तो बात ही अलग वहां 
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तो उत्पत्ति और और प्रलय भी नहीं है। इतना ही नही, 
बहा जीवन मिरतु न दुःख सुख विश्वापे ।! ऐसा स्थान 
तो ब्रह्माण्ड भर में हू ढ निकालना कठित होगा। इससे भी 
बढ कर 'राति दिवस तह नाहि।” इसकी भी सम्भावना हो 
सकती है, लेकिन उसने तो प्रकृति के मूल भूत पांचों तत्त्वों 
की स्थिति को भी स्वीकार नहीं किया--जलु नहीं पवन 
पावकु फुनि नाही।' ऐसे स्थान पर ही तो अ्रनुषम और 
अनन्य को स्थिति हो सकती है। “उहा सूरज नहीं चन्द ९ 
क्योकि उसे तो किसी श्रन्य ज्योति से ज्योतित होने की 
आवश्यकता नहीं। सम्पूर्ण वाइमय "का साधन जो बावन 
अक्षर है, इन्ही में तीनो लोक एवं सम्पूर्ण सृष्टि श्रा जाती है, 
लेकिन औओइ अखर इन महि नाही” क्योंकि 'ए अखर खिरि 
जाहिगे! अ्रत. ब्रह्म को स्थिति तो सम्पूर्ण वाइमय में 
भी नहीं झा पाती, क्योंकि यह सीमित और नव्वर है। 
लेकिन वहु इन गरुणो की सीमाझो की परिधि से बाहर 
है, कि उसकी स्थिति कही भी नही, लेकिन हम यह भी 
भूल नहीं सकते कि सर्व व्यापक एवं सर्वान्तरर्यासी होने 
के कारण वह 'सगल घट भीतर” निवास करता है “इस घर 
मह है |” वह न केवल इस घट रूपी घर में है अपितु उसकी 
इससे भी सूक्ष्म स्थिति है, अन्यथा घट के नष्ट हों जाने पर 
उसकी सत्ता कहा ? लेकिन ऐसा नहीं होता। “हिरदे 
कमल महि हरि का बास'ए इस स्थूल देह में भी उसका 
70. ए ११६२, १६ । 74. ४. .३४० । 
7१&४9. ४८३, २६ । 72, छ० ११६२, ४। 
73. पृ. ३४४७, ४ । 
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निवास स्थान हृदय है, ग्रतः 'दिल महि खोजि? क्योंकि कबीर 
को पूर्ण विश्वास है कि 'एही ठठर भुकामा ।* भक्त 
अनन्य भक्ति से उसे हृदय में प्रनुभव कर सकता है, क्योंकि 
कबीर ने स्वत: ऐसा किया है। योगियो के लिए उसने “अगम 
दर गम रचित्रा ओर यह दुर्ग है सहख़दल कमल का। वहा 
निरन्तर प्रकाश रहता है, तथा वही अनहद नाद होता है, 
जिसके आनन्द को वहा पहुँचने वाला जीव ही अनुभव कर 
कर पाता है, केकिन उसके रहस्य को झेषनाग तक नहीं 
सरंभझ सकता। अन्यत्र स्थिति को और स्पष्ट हुए कहा है 
कि सहस्नदल कमल में क्रह्मरभ्र है, उसी में ब्रह्मरसामृत का 
सरवरू भरा है जिसका पान करने में ही मानव-जीवन की 
सफलता है ।* लौकिकों को भी कबीर ने पुकार २ कर कहा 
है कि (तन महि हरि”” अत: उसे बाहर हूढ़ने का सब 
प्रयत्न व्यथ है, अन्तमु खी बनो, उसे अंतर मे अनुभव कर 
उससे ऐक्य स्थापित कर जीवन को सार्थक करो । 'तनु करि 
मठुकी मन मांहि बिल्लीई देह की मठकी मे मन को बिलोने 
पर ही गुरु की कृपा से जीव “ावे अ्रमृुत धारा।” “पह्टिंस 
अलह मुंकामा* मान कर बांग देने वाले मुल्ला को भी 
उसने ललकारा है साई न बहरा होई “जा कारन तू बांग 
देहि' क्योंकि वह॒ तो 'दिलहि भीतर होइ* ब्रह्मानुभूति 
कर जब उससे ऐक्य ही स्थापित हो गया, तंब पुत्र: कबोर 


74, ए. १३४६, १। 78, छू ११६२, १६ | 
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को ब्रह्म की स्थिति के विषय में भ्रम हो गया वह अपने 
आपसे हो पूछता है कि 'पीउ महि जीउ बसे” अथवा 'जीउ महि 
बसे कि पीउ |” कितनी मधुर, सरस और आह्लादक अवस्था 
है, अब तो ब्रह्म-स्थिति के ज्ञान की आवश्यकता, ही नहो 
रहती, क्योकि ब्रह्म-स्थिति का बोध जिस साध्य का साधन 
था, उसकी प्राप्ति के बाद साधन का महत्त्व ही क्या ? 


जिस स्व-व्यापक की स्थिति का कुछ आभास मिला 
है, उस अरुप के रूप की कल्पना भी कुछ कम मधूर ओर 
अनपयुवत न होगी । उसके विराट रूप का कुछ अनुमान तो 
इसी से लगः सकता है, कि 'रोमावलि कोटि ग्रठारह भार । 
श्रठारह करोड़ पव॑त-श्रखलाए तो उसकी रोमावलि मात्र 
है और 'कोटि जग जाके दरबार। अतः: उसके इस विराट 
रूप के अनुरूप ही करोडो इन्द्र जाके सेवा करहि अनन्त 
ब्रह्मा उसके गुण गान में वेद उचरे' लेकिन इतना होते हुए 
भी वह ऐसा है जाके रेख न रूप» कितना ग्रद्भुत 
विरोधाभास है, और है सत्य ! क्योकि निगुण बह तो 
सगुण भी नही बनता, फिर साकार की तो बात ही कहां ? 
सर्वे-व्यापक होता हुआ भी वह तो शून्य मण्डल है। सर्व-स्रष्टा 
भी सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में रम्ता हुआ है, लेकिन केवल “सिश्राम 
मूरति नाहि । ४ झ्रतः “माटी एक भेख घरि नाता उसके 
रूप को न तो किसी सीमा में बांधा जा सकता है और न 
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किसी आकार में ही रक्खा जा सकता है, या देखा जा सकता 
है। सम्पृर्ण प्रकृति में उसी के दर्शन होते हैं, लेकिन किसी 
एक स्थल पर उसके दरंन नहीं होते। इतना ही नही “बिनु 
पग चले सुने बिनु काना ।' लौकिक रूप से रहित होते हुए 
भी सर्वे-गुण सम्पन्न है और बिना किसी असुविधा के सभी 
कार्य कर लेता है। कुल मिला कर वह रूप, रंग और झाकार 
से अतीत है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार निगुण भर सगुण 
से परे वह गुणातीत है ।१ 


इससे कबीर के ब्रह्म का रूप स्पष्ट है, लेकिन उद्धरण 
स्वरूप अवतार राम या कृष्ण की झलक भी बहुत स्थानों 
पर मिलती है, इससे हम उसे अ्रवतार में विश्वासी नहीं कह 
सकते | यह साहित्यिक परम्पराए और सामाजिक जीवन के लिए 
उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत स्थल हूँ, भ्रत. उनके श्राधार पर कबीर 
मे साकार ब्रह्म के दशंन करना भूल होगी। इतना ही नही, 
बहुत से स्थलो पर तो उन्होने “बीठुल “पीताम्बर' “राम” आदि 
शब्दों का प्रयोग भी निराकार के लिये ही किया है ११ अपने 
राम को 'दाशरथि? न कह कर उन्होने इस भ्रम का निवारण 
भी कर दिया है। उसके रूप के दशंन और आख्यान में अ्रपने 
आपको असमर्थ पाकर अन्त मे उसने कहा है किन तो उसकी 
उपमा दी जा सकती है और न हो किसी से तुलना की जा 
सकती है। चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, श्रन्य 
इन्द्रियों से उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता और बुद्धि 
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से भी उसे जाना नही जा सकता। ऐसा 'तत श्रनूप' जो है, 
वह तो केवल “जोति सरूपी है ।* अतः उसकी सत्ता की 
तरह उसके रूप को भी केवल अनुभव ही कियाजा 
सकता है । 


ब्रह्म का आत्मा से सम्बन्ध 

“इह राम का पंसु' *० यह आत्मा ब्रह्म का श्रश है और 
इसकी उत्पत्ति भी उसी मे से हुई है। लेकिन विश्व मे आ जाने 
के बाद उसकी स्थिति उसी प्रकार को हो जाती है 'जस कागद 
पर मिटे न मंसु । इससे स्पष्ट है कि इसका अपना अस्तित्व बन 
जाता है। लोक में निकटनम एवं उत्कृष्ट सम्बन्ध दाम्पत्य ही 
है, अतः कबीर आत्मा को सम्बोधित करके रहता है, कि “जग 
जीवन प्रान श्रधारा' ब्रह्म को 'चेरी तू रामु न करसि 
भतारा ।थ आत्मा को भी यह अनुभव करने मे देर नही 
लगती | शआ्रात्मा ने क्बीर की सीख को स्वीकार किया और 
नव-वधू की भांति 'घू घट काढि गई। '/औैश्रपने पति के समीप 
यद्यपि हृदय से पति की महत्ता को पूर्णतया अनुभव कर लिया 
है, फिर भी उसे सन्देह बना हुआ है कि 'न जानउ किश्रा 
करसी पीउ'** क्योकि जीवन का यौवन तो उसे पहिचानने 
में ही व्यवीत हो गय।, जो कि वास्तविक सयोग का समय 
था, लेकिन उसे अपने पति पर विश्वास है, कि वह उसे पूर्ण- 
तया अपना लेगा अपने विश्वास को सत्य पाकर वह शभ्राह्नाद 
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में पुकार उठती है हांरे मेरो पिउ हउ हरि की बहुरिया ।१ 
पत्नी पति से धीरे धीरे घनिष्ठता बढाती चलती हैं, जब तक 
उनमें पूर्ण ऐक्य नहीं हो जाता । ऐक्य ऐसा जिसमे दोनो का 
ग्रलग अस्तित्व किसी भी प्रकार अवशिष्ट न रह जावे। 
'हुरदी पीश्ररी चूना ऊजल** दोनो मिलकर अरुण हो जाते हैं, 
दोनो के रग ही नही, रूप और गुण में भी परिवत्त न आ जाता 
है और इस प्रकार दोनो अपनी अलग सत्ता समाप्त कर नवीन 
रूप ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा ही प्रेम धन्य है, जिसमें त्याग 
हो--व्यक्तित्व का, अस्तित्व का। बहुरिया आत्मा की महत्ता 
इसी मे है, कि इस प्रकार वह अपना अस्तित्व पति में ही 
विलीन कर दे। 'इहु अरु ओहु जब मिले तब मिलन न जाने 
कोइ ।?० इस मिलन को न कोई जान ही सकता है, क्योकि 
४एक जोति एका मिलि ? यह तो एक ज्योति का दूसरी ज्योति 
में लीन होना है और उसका तेज तेजु समाना* तेज महातेज 
में समाहित हो गया। इस प्रकार ब्रह्म ञझे उद्भूत होकर लोक 
में विचरण करने वी आ्रात्मा--उसकी पत्नी बनकर उससे 
ऐसा ऐक्य विधान करती है, जो अ्नायास ही उसके 
अ्रस्तित्त तक को उसी मैं विज्ञीन कर देता है और वह सदा 
के लिए अपने उद्गस स्रोत से जा मिलती है। 


यह आत्मा हो देहधारी होने पर॑ जीव॑ का रूप ग्रहण 
करती है। इस प्रकार जीव के दो श्रद्य हैं--आत्मा झौर देह । 





४७७ सलल न 


94. ए ६६१, १। 95. छोक ४६, ५७ | 
96 ए ३४२, रे८। 97. ए. ३३४, ५४ | 
98. ए ८५७, ११ । 


( ३3६ ) 


ग्रभी हमने ऊपर देखा है, कि आत्मा का उद्भव-स्थल ब्रह्म 
है और उसने “भूरि सकेलि के पुरीझा बाधी देह*" थोड़ी-सी 
धूल सगृहीत कर उसकी जो पुडिया बाधी--उसी से मानव 
देह का निर्माण हुआ, जिसमे प्राण-तत्व का संचार होने पर 
वह जोव कहलाया | सर्वेव्यापक ऐसे जीव के भी घट घट' 
निवासी है, उसी से उसका महत्त्व बना हुआ है ।!९९ एकमात्र 
उत्पादक ब्रह्म ही तो जीव का स्वामी है, ओर जब तक जीव 
उसे पहिचान न ले, तब तक उसका इस संसार से छुटकारा 
सम्भव नहीं, !४ क्योकि--- 
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तुम दाते हम सदा भिखारी' लौकिक जीव को 
जब अपनी सीमित सामथ्य और आपत्तियों का ध्यान 
आता है तथा अपने झभावो की पूर्ति के लिये उसे किसी 
सहायक की आवश्यकता अनुभव होती है, तब ब्रनायास 
ही अपने सर्व-समर्थ, सर्व-दाता पिता के सम्मुख भोली 
फैला देता है | दु.सगति के कारण काम, कोध, लोभ, 
मद, मोह, मत्सर श्रादि दुगुणो का शिकार जीव अपनी 
हीनता को अनुभव कर कहता है, गोविन्द हम ऐसे 
अपराधी जिसने जन्म देने वाली की 'भाउ भगति नहीं 
साधी' और विश्व के सब दुर्गुण अजित कर लिए हें, 
अतः है भगवन ! कष्ट में पड़े हुए अरब अपने इस जन 
को “'राखहु और अपराधी वह विश्वास दिलवाता है, 
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कि अ्रब सेवा करउ तुम्हारी। * भगवान्‌ का वह अपराधी 
है और वह इसका रक्षक एवं आश्रय-स्थल। इतना ही 
नही परिणाम स्वरुप वह भगवान का सेवक भी बन जाता है| 
उसके समीप रहने वाला सेवक ही धीरे धीरे उसके 
महात्म्य को अनुमद करता हुआ-भकक्‍त बन बेठता है * यह 
भकक्‍त उससे घर्निष्ठ होता जाता है शोर ऐक्य पम्बन्ध स्थापित 
करने में प्रयत्त शील रहता है। ज्यो २ 'बाती सूखी और 
'तेलु निखूटा' त्यो २ देह का अत समीप आ गया ओर धीरे 
धौरे २ 'तूटी तन्‍्तु न बज रबानु ।* तब देह का पक्षी उड़कर 
अ्रपने आदि स्थान को चला जाता है। उससे सम्बन्ध जोड़ते 
ही जीव को इस जगत्‌ में और कोई दृष्टिगोचर ही नहीं 
होता, वह कहता है 'हमारा को नहीं हम किसह के नाहि।' 
इसी लिए जाती बार 'जिनि इहु रजनु रचाइआ तिस ही 
माहि समाहि ।* "नदी तरग की तरह एक्य होगा और महा 
शून्य मे शून्य विल्ञीन हो जावेगा, जिसका कुछ पता भी न 
लग सकेगा ।९ और पुनः कभी पुनरागसमत भी ने होगा | कबीर 
को इतने मात्र से सन्‍तोष नहीं, वह तो जीव की सच्चा को 
और भी महत्ता प्रदान करते हुए कहता है कि अ्नहद श्रवण 
करने के बाद एक “अ्रचरजु भइया और वह आदचरय क्‍या था, 
कि “जीव ते सीउ जीव तो स्वयमेव शिव में परिणत हो 
गया ।” इस ऐक्य के परिणाम-स्वरूप अनुभूति में भी परिवतंन 
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झा गया | तब श्रोही ग्रोहु एहु न होई ।* कि श्रब जीव की 
सत्ता ही न रह गई और सर्वत्र सव-व्यापक ही छा गया। 
अनुभूति का यह चरम ही तो मानव-जीवन का साध्य है, यही 
जीव के देहधारी होने की साथकता है। 


ब्रह्य-कबी र सम्बन्ध 


कबीर देहधारी जीव अवश्य थे, लेकिन अपनी अनुभूति 
के आधार पर ब्रह्म से उन्होने जो सम्बन्ध स्थापित कर लिया 
था, वह प्रत्येज जीव का नही हो सकता4 आत्मीयता ने उनकी 
अनुभूति को सशक्त शअ्रभिव्यक्ति देकर भी हृदयग्राही बना दिया 
है। 'मुई मेंरी माई लौकिक मा के अभाव में उसने सम्पूर्ण 
ध्नेह उस परम पिता से पाया था--इसोलिये कहा है--हुउ 
पृतु तेरा तू बापू मेरा ।* उत्पादक पिता ही पालनहार, रक्षक 
व्‌ सत्गुरु के माध्यम से मार्ग-दर्शक रहा है। इसोलिये निःसकोच 
उससे अपराधो की क्षमा मागने चला आता है 'रामईआ हठ 
बालकु तेरा ।7० कहते हुए अपनी दीनता प्रगटाता है। “तुम 
समसरि नाही दइआलु मोहि समसरि पापी |! उसके पश्चा- 
त्ताप से विगलित हृदय की करुण ध्वत्ति से उसकी विनयिता 
का भी परिचय मिलता है। इतना ही नहीं, पापी ने अपना 
पुरा परिचय दिया है 'जा का ठाकुरु तुही सारिगधर मोहि 
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कबी रा नाउ रे ।!१ लेकिन भगवान नहीं पसीजे, उनके द्वार 
पर तो सदा ही न जाने कितने पापियों की भीड़ जो लगी 
रहती है। कबीर ने उसके नाम को झ्राधार बनाया था, अ्रतः उसे 
चिता नही और उसने स्पष्ट ही कहा है 'कहि कबीर गुलामु घर 
का जीआई भाव भारि। ?* हद है आत्म-समर्पण की और 
भगवत्विशवास की। सम्मवतः इसी लिए जिस हाथी के 
सम्मुख उसे कुचलने के लिए छोड़ा था, उसी ने भ्राकर उसे 
नमस्कार किया था ।४ और जिस जंजीर से बांध कर उसे 
गा में डूबने के लिए फ्रेका था उस जजीर को ही गंगा ने तोड 
कर बहा दिया था ।?* इन घटनाओं में भौतिक सत्य हो या 
न? लेकिन इनके अन्तहित प्राणवान्‌ सत्य महान है। भक्‍त 
के विश्वास मे अद्वितीय शक्ति है। कुत्ते की भाति क्ृतज्ञता 
प्रगटाते हुए उसने कहा हे 'मुतिश्रा मेरा नाउः और 'गले 
हमारे जेवरी जह॒ खीच तह जाउ£ सेवक को सर्वतोभावेन 
स्वामी की सेवा करनी चाहिए -ऐसे उत्कृष्ट सेबक के ही गुण 
हमें कबीर में मिलते हैं। इतना ही नही, उसने अपने आपको 
पूर्णतः: स्वामी पर निर्भर बना दिया है--'तृ* जलनिधि हउ 
जल का मीनु?? झौर इस रूप में वह सदा जल में रहता है, 
क्योंकि 'जलहि बिनु खीनु ।” उसके पिजरे का वह तोता है, 
उसके वक्ष पर रहने वाला वह पक्षी है, ऐसी अ्रवस्था में यम- 
[2 पृ. ३३८, 5१६ | 43. पृ, ३३१८,६६ । 


44, छू. ८७०, ४। 45 पृ ११६२, १८। 
6. छोर ७४ | 7. शए ३२३, २। 
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, राज उसका बिगाड़ ही क्‍या सकता है। लेकिन भगवान्‌ से 
यह सब सम्बन्ध स्थापित करके भी उसे सन्‍्तोष नहीं होता-- 
इसलिए कबीर की आत्मा पुकार उठती है--“गाउ गराउ री 
दुलहनी मगलाचार। यह मगलाचार गाने की आवश्यकता 
क्यो हैं ? क्योकि 'राम राइ सिईर भावरि लेहउ' भ्रोर भंवरे 
लेकर आ्रातम तिह रंग राती | जब पअपने आपको पृग तया 
उसके रग में रग दिया, तब उसने अनुभव किया, कि मेरे 
गृह श्राये राजा राम भतारा । उसके इस रूप को देखने के लिये 
असख्य सुरि नर मुनि जन आये और उनके सामने ही कबीर 
कहते हैं, कि 'मोहि बिश्राहि चले हैं धुरख एक भगवाना 6 
'हुरि मोर पिउ और कबीर “हरि की बहुरिया बन चुका 
है। “राम बडे में तनक लहुरीझ्ा' कह कर उसने अपने श्राप 
को उनसे थोडा सा छोटा स्वीकार किया है। यद्यपि 'एक 
सगि' उनका बसेरा है, फिर भी पत्नी-कबीर अनुभव करते 
हैं, कि उनका 'मिलन दुहेरा?? सिलन कठिन है पति नाराज 
जो हो गये हैं। उन्हे पूछती है--'करवटु दे मोरठ काहे कउ 
मारे क्‍यों इस प्रकार मुह मोड कर तुम मुझे मारते हो ? 
अपने पातिव्रत्य का पूर्ण विश्वास दिलवाते हुए कहती है--“जनु 
तनु धीरहि अगुत्न मोरठः ओर मुझ पर कितनी ही विपत्ति 
क्यो न पड़े तो भी तुमसे 'प्रीति न तोरठ । भगवान्‌ की 
प्रियतमा बनने में जिस अनन्यता की आवश्यकता है, उसी के 
कारण तो उसने लोई का पति बनना अस्वीकार करते हुए उस 
से नाता तोड दिया है और भगवान को विश्वास दिलवाया 


40 ए ४८२,२४। 
|9 पृ, ४८३, २० । 
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'हम तुम बीचु भइश्नो नही कोई ।' इसलिए 'तुमहि सुकत नारि , 
हम सोई | पत्नी उसके इतना निकट आ गयी है कि वह 
तो सदा उसी के 'रगि राती2०५ और उसी के प्रानन्द में 
तल्लीन हो जाती है। धीरे२ उसने अपना महत्व और 
अस्तित्व ही समाप्त करने का प्रयत्न किया है-पूर्ण आत्म 
समपण के माध्यम से तिरा तुक कउ सउपते किश्रा लागे 
मेरा ।/ उससे आत्मीयता स्थापित करने में इससे कम 
अनन्यता साथंक भी तो नही हो सकती। सिधौरा (सती होते 
समय पति से सदा मिले रहने का चिह्न) जो हाथ मे ले 
लिया है तब उसे संस्तार की चिन्ता ही क्या ?** क्योकि उसने 
तो हरि भेटत आपु मिटाइया ।* इसो लिए तो 'जिस 
मरने ते जगु डरे! उसी मृत्युमे कबीर को आनन्द मिलता 
है क्योकि देह मक्‍्त होकर ही तो वह पूर्ण-ऐक्य का आानन्दोप- 
भोग कर सकता है । मरने ही ते पाइए पूरन परमानन्दु 2४ 
इस प्रकार उसने अपने प्राण-तन्तुओ से ' ऐसा मिला दिया, कि 
दोनो मे किसी भेद का पता ही नहीं लगता। ओरा गरि 
पानी भइग्रा/” और पानी में जा मिला, तो उसकी सत्ता का 
कोई चिह्न भी अ्रवशिष्ट नहीं रहता, इसीलिये 'राम कबीरा 
एक भये हैं कोउ न सके पछानी'* उनके इस ऐक्य का किसी 
को बोध भी नही हो सकता । किसी को तो क्‍्या--यह ऐक्य 


अकीकमकरजाऊा ७७५०० मरकाती, 


20. ए ४८७, ३४५ । 2068 ८५५, २। 
9]. छोक २०३ | 22, छोक ७१ । 
23. प्‌. ६४५, ६ । 24, श्लोक २२ | 
25. श्लोक १७७ | 
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इतना घनीभूत होजाता है, कि स्वतः उन्हें भी इसका ज्ञान 
नही हो पाता, इसी लिये तो वे कहते हे--'पीझ महि जीउ 
बसे जीभ्र महि बसे कि पीउ । तलल्‍लीनता में इतना खो गये, 
कि यही नही बोध होता कि यह हृदय है, जो भगवत्तल्लीन 
है अथवा भगवान ही हृदय में भरा वसे हैं इतना ही 
नही, इसका चरम तो वहां आता है, जहाँ वे कहते हैं कि 
“'घट महि जीउ कि पीउ” हद हैं ग्रनुभूति की और आत्मीयता 
की । और ऐसा हो भी क्यो न-क्योकि यह ब्रह्म अ्रब 
उसके लिये कोई बाहर का तत्त्व नही है--वस्तुतः: वह तो “तू 
तू करता तु हुआ अपने और पराये के भेद को उसने इतना 
अधिक मिटा दिया है, कि श्रपना अस्तित्व ही लुप्त करके 
वह स्वत. ही वह' बन गया है और अब उसे 'तुही तू 
इृष्टिगोचर होता है। इसी को वेदों मे 'तत्त्वमसि कहा 
गया है, जो सन्‍्तो में 'सोहहम्‌ के रूप मे अधिक श्रचलित 
हुआ था और आज तक भारत के बहुत से सन्त-सम्प्रदायों 
में उसका यह रूप “गुरुमन्त्र' के रूप मे स्वीकार किया है। 
दाशनिक शकर के तर्काधारित भ्रह्॑त की ही सन्त कबीर ने 
अ्नुभूतिपरक व्याख्या प्रस्तुत की जो अ्रधिक हृदयग्राही व 
प्रभावोत्पादक सिद्ध हुई। 


यद्यपि भक्त, सन्त और गुरु भी जीव कोटि के ही 
हैं, लेकिन अपने सदाचार तथा आन्तरिक ग्रुणो के विकास 
से उन्होने अपने को उत्कृष्ट मानव बना लिया है और ब्रह्म 


कि 





27. श्ज्ञोक २३६ 
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से उनका श्रधिक सम्बन्ध घनिष्ठ व आत्मीयता पूर्ण हो 
जाता है। सरपिणी माया से बच कर जीव जब ब्रह्मोन्मुख 
होता है और भजन द्वारा उससे आत्मोयता का सम्बन्ध 
स्थापित करता है, तब वह भक्त कोटि में झा जाता है। 
औ्रौर कष्ट में पड़े हुए ऐसे भक्त का रक्षक व उद्घधारक ब्रह्म 
है /१* प्रह्लाद प्रादि अन्यान्य भक्तों की रक्षा के लिये पहुँचने 
वाले भगवान का वरशान ग्रनेक स्थलों पर मिलता है ।१९ 
सर्वंग्राही यम 'सभह-ले जईहै/ लेकिन भक्‍त पर उसका 
कोई बस नहीं चलता। स्वतः ब्रह्मानुभूति कर जब भक्‍त 
लोक-कल्याण की भावना , से मार्ग-प्रद्शत का कार्य भी करने 
लगता है, तब वह सन्त अ्रवस्था को प्राप्त करता है। जीव को 
भव-पार ले जाने में ऐसे सन्‍्त का विशेष महत्त्व है, क्योकि 
उसकी सगति से ही जीव माया के झ्रावरण से बच सकता 
है। अतः कबोर ने सेवा के दो ही अ्रधिकारी बताए है-- 
“एकु सन्‍्तु इक रामु । और इनमे भो अधिक उपादेय सच्त है, 
क्योकि 'रामु जुदाता मुकति को सन्‍्तु जपावे नाम ।४ 
मध्यकालीन सन्त को मांक्ष की आवश्यकता नहीं, उसे तो 
नाम में तललीन होना है, जो अपने आप में मोक्ष से भी 
कही अधिक सुखदायी स्थिति है। ऐसे सन्त की निन्‍्दा नही 
करनी चाहिए क्यो कि 'सन्त रामू है एक्‌ ।* और गरुरु-- 
उसके बिना भगवत्प्राप्ति की तो बात ही दूर रही--भगवत्‌ 
दर्शन भी सम्भव नहीं--क्योकि जीव और 'सतिग्ुरु के मध्य 


“4६. ए, श्र४३, ३ | 30, ए. ११६७, ४ । 
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सत्युरु ही तो एक मात्र सेतु व साधन है और वह भी 
भी भगवत्कृपा के बिना प्राप्य नहीं।/४ उसके मिलने पर 
“गुरपरसादी हरि धनु पाइश्ना ।१* इसलिये वह न केवल ब्रह्म 
के समपद का ही अधिकारी है ।१ ग्रपितु सन्‍तो का अनुभूति 
ग़त तक दाशनिको के तर्क से कही से अधिक सशक्त, हृदय- 
प्राही और प्रभावोत्पादक है-- 


गुरु गोबिन्द दोनों खडे, काके लागू पांव । 
बलिहारी तिन गुरु की, जिन गोबि-द दियो दिखाय ।' 


सो यह है गुरु भर गोविन्द का महत्व व परस्पर 
सम्बन्ध । सम्पूर्ण सन्‍त साहित्य में ही अलौकिक साध्य से 
लोकिक साधन का अ्रधिक महत्त्व है, क्योंकि बह लभ्य है 
शोर क्रियात्मक दृष्टि से अ्नुकरणीय भी । 


ब्रह्म ओर माया का सम्बन्ध 


ब्रह्म ही माया का उत्पादक है, स्थिति में आते ही 
माया न केवल सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को भरमाना प्रारम्भ कर 
देती है ।*? अपितु वह तो ब्रह्म को ही अपना स्वामी भी बना 
लेना चाहती है 'जोइ खसमु है जाइया । पूति बापु खेलाइआ' ।2 
लेकिन कर्त्ता उसकी खेल का पात्र नही बनता और वह 
सर्वथा माया निरपेक्ष रूप धारण किए रखता है, इतना ही 
नही उसका उत्पादक होकर भी उसमें ब्रह्म का श्रश नहीं-- 
इस प्रकार माया भी ब्रह्म-निरपेक्ष है।* दोनो ही एक 
34 ८७२, ७। ठ5, ए ८७१, ६ । 
36. पू. ३४७४, ७। 87 श्लोक १० | 
38 थश ११६४७, ३। 39 पएू. ३३४, ५२। 
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दूसरे से पूणतया निर्लिप्त रहते हैं, वस्तुतः इसी से दोनों की 
स्थिति है. क्योकि माया-शबलित होकर ब्रह्म ब्रह्म नहीं 


रहता, श्र ब्रह्ममय होकर माया माया नहीं रहती । 
ब्रह्च-सष्टि का सम्बन्ध 


प्रागे दिये गये सृष्टि के विराट रूप का ख्रष्टा ब्रह्म 
ही है। उसने प्रकाण का प्रसार किया, इस प्रकाश में से ही 
सम्पूर्ण जड़ और चेतन जगत्‌ का विकास हुआ। और इस 
स्रष्टा को ही कलक उसके अणु-परमाणु मे मिलती है ९ 
इस प्रकार दोनो का पअ्न्योन्याश्रय घनिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट 
होता है, क्योकि एक के बिना दूसरे की स्थिति नहीं ओर 
दूसरे के बिना प्रथम की शक्ति के विकास का क्‍या परिचय । 
इतना होते हुए भी सृष्टि ब्रह्म को तरह अनश्वर और श्रनंत 
नही, अ्रपितु परिवर्ततेशील वह नश्वर और सात है। लेकिन 
दाशनिक शकर के विचार को तरह उसक्ली कोई सत्ता ही 
न हो, ऐसी बात नही, वह यथाथ है, केवल श्रममात्र नही । 


40, प्‌ १३४६, २ । 
4] पृ, २४०, ७४ । 


2 अल 
सृष्टि 


्आओइ जु दोसहि अंबरि तारे । 
किनि ओइ चीते चीतन हारे | 


तारो से भरे श्राकाश्ष को देख कर कबीर की जिज्नासा 
साकार हुई, कि इनका चितेरा कौन है ? श्रन्तः:करण को 
टटोला तो पता चला कि 'सारी सिरजनहार की जाने नाही 
कोइ |» समस्या उलक गई, सुलभाने के प्रयत्न में जीव को 
आमास मिला--उञ्मा का मरम्‌ ओही परु जाने । भक्त और 
निकट पहुँचा तो उसे लगा कि 'क जाने आपन धरती अथवा 
के दासु दीवानी होइ। भक्त का आत्म-विश्वास बढ़ा ओर 
उसने अनुभव करना आ्ररम्भ किया--सभ महि पसरिया ब्रह्म 
पसारा ।४ यह सृष्टि तो और कुछ चबही, उसी का प्रसार 
मात्र है। यह प्रसार कंसे हुआ, इसके क्रमिक विकास की 
भी अपनी एक कहानी है--अवलि अलह नूर उपाइग्मा' सर्वे 
प्रथम ख्रष्टा ने प्रकाश को प्रप्तारित किया और उस “एक नूर 





42. एू, ३२१६, २६ 43. छोक १७६ । 
44. पू, ३३४, ५२ । 45. ए, ३२६, २६ । 


[( ४० ) 
हें सप्चु जयु उपजिगशा | उसमें भी सुर्य और चांद के उदय 
होने के साथ ही साथ “उदे भई सभ देह।*” विदवव में ब्राण 
तत्व का संचार हुआ और वनस्पति, प्राणी तथा जीव में इसका 
क्रमश: विकास हुआ | प्राय: सम्पुणं सनन्‍्त-साहित्य में सृष्टि- 
रचना-क्रम को यही घिकास देखने को मिलता है । 


'खालिकु खलक खलक महि सालकु पूरि रहिक्रो सब ठाई” |4£ 


सम्पूणे ब्रह्मांड उसी का प्रसार हैं, श्रतः सम्पुण ब्रह्मांड 
में उसकी स्थिति है। रचना के लिये उसे किसी बाह्य उपा- 
दान की आवश्यकता नहीं और 'एक माटी अनेक भांति करि 
साजी साजनहारें' एक ही मिट्टी को विभिन्‍न रूप प्रदान कर 
उसने अखिल विदक का निर्माण किया है ऑर एक मात्र सत्य 
वही सब में है तथा उसी के नियन्त्रण में सृष्टि ससरण कर 
रही है, क्योकि 'तिसु का कीआ सभु कछु होई । लेकिन कर्ता 
की कत्‌ त्व-दाक्ति का परिचय किसी को नहीं मिल पाता। 
बबावन अछर लोक ते समु कछु इनही माहि' ध्रम्पुण सृष्टि तो 
इन बावन अक्षरों में ही सीमित है, ए अखर खिरि जाहिमे 
यह अक्षर और इनसे निर्मित सृष्टि नष्ट हो जावेगी, लेकिन 
इनका निर्माता नहीं ।** “धरनि अकास को करग्रह बनाई 
तथा सुय, चन्द्र की ढरकियों के सहारे कोरी ने ब्रह्मांड रूपी 
बस्‍्त्र का वितान तना है, जिस रहस्य को कोई नही जानता, 
केवल “जोंलाहे घरु अपना चीन्हा' और विश्व जुलाहे के सुत में 
उसने अपना सूत मिलाकर उससे पूर्ण ऐक्य स्थापित कर 
40. पृ. १३४६, ६ | 47, श्लोक १७६ । 
48, वृ १३४६, ३ । 49, छू ३४०, १ ॥ 


( ४१ ) 


लिया है ४० चितेरे ने जिस महान्‌ चित्र को अंकित किया है, 
वह चित्र बचित्र इहै अवभूरा' तो उलझाने वाला चित्र है, 
अतः उसे छोड़ चिदरेरे में चित्त लगामो।! और उलकाने 
वाली यह सुष्टि स्थिर भी तो नही--क्योकि निनन देखत 
इंहु जयु जाई “* अतः सांसारिक सम्पत्ति से भोह करने 
वाली लोई को समझाया है--जह उपज बिनसे तहि जेसे 
पुरबिन पात ।*» नश्वर जगत मे कुछ स्वच्छ श्री तो नहीं 
ब्रह्मा, इन्द्र, शिव आदि के साथ ही साथ मेला मलता इहु 
संसारु | भ्रपवित्र यह जगत “काजल की कोठरि है, और 
अधे परे तिस माहि* फिर निकलने का मार्ग ही कहां 
सम्भव है ? उसने स्पष्ट ही जीव को सतर्क किया है, कि 
“इक राम नाम बिनु इआ जग माइआ धंधा | इस पीहर में 
उसे रहना भी तो केवल चार दिन है, अतः भगवत्मजन में 
ही जीवन का सदुपयोग करना चाहिए ॥87 


आखिर यह संसार है क्या ? 'पचे तत बिसथार [*5. 
अतः लौकिक सम्पत्ति के कारण अपने आपको गौरवबशील न 
समझना चाहिए, क्‍योंकि “चन्दु सरजु जाके तपत रसोई श्र 
बैसंतर जाके कपरे धोई झाज 'तिह रावन घर दीया न 


50 छू. 484, 36 । 54. छ. ३४०, १०॥ 
52. पृ. ३२५, ११ ॥ 353. छू. ८५७, १०। 
54. धू, ११४८, २ । 58. श्लोक २६ । 

56. थू ३३८, ६७१ 97. 9 ३३३, ५५ ॥ 


58. पृ. २४३, 5३ 


( ५२ ) 


बाती  ।5* इतना ही नही, जिसके प्रास रक्षा के लिए 'लंका 
सा कोट समुद सी खाई थी, यम के आने की तो 'तिह 
रावन घर खबरिं न घषाई।” अतः न केवल सांसारिक 
सम्पत्ति का अपितु धन जोबन का गरबु न कीज” क्योकि 
यह सब तो 'कागद जीउ गलि जाहिगा ।*" ऐसी अवस्था में 
दुष्कर्मों द्वारा अ्रजित घन को संचित करने का क्या लाभ ? 
क्योंकि “नांगे आवनु नागे जाना* इस लिए क्षणिक जीवन और 
नव्वर संसार में लौकिक सम्पत्ति का मोह और सचय त्याग 
कर “राम नाम घनु करि सचउनी सो धनु कतही न जावे ।* 
नाम धन अजित करो जो कि वास्तविक सम्पत्ति है । 
जीवात्मा 
कहु कबीर इहु राम का अंसु । 

आत्मा परमात्मा का अंश है और देहधारी होने पर 
यही जीव का रूप ग्रहण कर लेती है। “उपजी पेड ते! ९५ 
परमात्म-वक्ष से उत्पन्न होकर यह प्राणी-जगत्‌ में विचरण 
करती है और फिर 'परमेसुर परम हंसु ले सिधाना।* तो 
जीव ने आइचर्यान्वित होकर पूछा 'बजावन हारो कहा गई । 
देह के अंग और इन्द्रियों के साधन तो बसे ही प्रतीत होते 
हैं, लेकिन अब 'मुखहुन निकसे बाता। इसी का उत्तर 
दिया हैकि- 

59, ए. ४८१, २१। 60 ४. ११०६, ११ | 
6]. घृ. ११५७, २ 62. ४, ३३६, &८ । 
63. पृ. ८६१, ५ । 54. श्लोक १४३ । 
63. छू. ७८०, रैम 


( छ॥ट ) 


“टूह तउ बसतु गुपाल की जब भावे लेइ खसि ॥०० 
पहु तो उसी की सम्पत्ति है, जब चाहे ले जावें। “इआा 
मन्दिर महि कौन बसाई आखिर इस देह-मन्दिर में बसने 
वाला यह कौन है ? दाशेनिकों के ब्रह्म का "नेति” स्वरूप 
प्रसिद्ध है। आत्मा के विषय में कबीर ,ने उसी शैली का 
अनुसरण करते हुए लिखा है-“वा इहु मानसु ना इहु देउ' न 
राजा, न भिखारी, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय तथा 'ना इसु भाई न 
राहु पुता। क्योकि ना इहु जीवे न मरता देखा 
इस प्रकार 'ता का अतु न कोऊ पाई ।*” लेकिन “गुर प्रसादि 
में डगरो पाइआ” वह डगर यही है किण्यह “राम का अंसु' है। 
ओगऔऔर इसकी स्थिति ब सत्ता वेसी है 'जस काग्रद पर मिटे न 
मसु । “१ घटनेम करने वाले योगी ने 'बसतु अनूपु बीच पाई? 
इस अनुपम वस्तु के चले जाने पर न देह रहा और न ॒देहघारी 
जीव । सम्भवत: इसी लिए जिज्ञासु जीव ने प्रइन किया-- 
'कवनु काजि जग्रु उपजे बिनसे कहहु मोहि समुकाइआ ।/6» 
बौद्धिक तक॑ की कसौटी पर इसका उत्तर जचे या न, लेकिन 
कबीर की अनुभूति इस प्रकार हुई-- 

'जिउ प्रतिबिब्रु बिम्ब कउ मिली हैं उदक कुम्भु बिगराना । 
कहु कबीर ऐसा गुण अ्रमु भागा तउ मनु सुनि समाना ॥”7० 
देह के नष्ट होने पर जलवत्‌ जल में अथवा बून्य में 
समा जाना ही मानव-जीवन का लक्ष्य है। सम्भवत: इसीलिये 
“इस देही कउ सिमरहि देव ।?! इससे देह का महत्त्व स्पष्ट 


66. श्लोक ७६ )! 67 छू. ८७१, ५१ 
68. पृ, ३३६, ७३ | 69. पृ. ४६५, १। 


70. ए. ४७४, १ ॥ 73. ए. ११५६, ६ । 


( ४४ ) 


हैं। इस देह में निवास करने वाला “जीव एक अछ सगल 
सरीरा' 7 जीव तो एक हो है, लेकित उसे धारण करने वाले 
देह अनन्त हैं (ओर मानव रूप में आने से पूर्व सृष्टि की 
रचना प्रक्रिया में जीव ने असथावर जगम कीट पतगा । 
अनिक जनम किए बहू रमा ।7* अन्यान्य रूप धारण किये थे । 
मानव-जीवन के विकास-क्रम में यह हैं भी स्वाभाविक । यह 
संसार, इसी स्थुल से सूक्ष्म के विकास के इतिहास को 
कहानी है । 

वेदानुयायियों ने ब्रह्म को जानने का प्रथम सोपान 
बताया था आत्मानं विद्धि / उनकी भाषा अधिक दाशनिक 
थी ओर कबीर की उक्तिया हैं अनुभुृत्याधारित। बात 
उन्होंने भी लगभग वही कहो है-- आपु पछाने त एके जाने ।7 
उसके जानने का साधन अपने श्राप को पहिचानतना है | जिसने 
अपने को पहिचान लिया, उसे 'रोगू न विश्वाप तीन ताप [76 
त्रिविव भय के नाश होने पर जीव अऋरु१:करण में ही उसे 
अनुभव करने लग जाता है । तब सासारिक सम्पत्ति और 
सम्बन्धियों को त्याय कर संसार से उदास होकर जीव का 
हंसु इकेला जाई।* क्‍योंकि ससार से सब सम्बन्ध तो 
भूठे हैं। यह दुगु णी जीव तो कम करने में भी स्वतन्त्र नहीं 
क्योकि उच्चके चित्त को बात नही होती, होता वही है, जो (हरि 
करें ।7 अत: उसे सत्कर्म करने में प्रयत्वशील रहना चाहिए 
और अपने कार्य को कल पर न छोड़ कर “कालि करता श्रबहि 


क्‍8290 3 म8>#0 अककान.,रााररामााा ५ म९ कमान पक. हा 2० +०३५३११०७७१५७७७७७) ०००. 


है ४. फू. +२३१०, ३ हृ है 73. ६ ये०४, श ये | 
6574. पृ. ८५, २ । /6., पृ. ३२६, १७ । 
76, ए. ११२७, ६ | 77. छोक २१६ । 








( रअ ) 


करु भ्रव करता सु इताल ।”» यथाशीघत्र करते हुए जीवन में 
आगे बढ़ते रहना चाहिए | “माटी के हम पुतरे”* गुलामु घर' 
के हैं.?? ग्रत: क्षणक जीवन का सदुपयोग करने में ही हमारी 
मलाई है। क्योंकि जीव तो संसार-समुद्र की वह मछली है, 
जो उससे उत्पन्न होकर-मायालिप्त होने, के कारण संसार में 
रमण करते हुए पुनः गुरु-कपा से माया-निरलिप्त हो उसी में 
जा मिलती है--“जाहि के संग ते बीछुरा ताहि के सग लागु ।! 
यह हैं जीव की स्थिति । 


जीव के स्वरूप निरूपण कें बाद आत्मा के आवरण 
देह के रूप पर विचार करना भी आवश्यक है। जिस श्रकार 
श्राण-तत्त्व के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार देह का महत्त्व 
तो इतने मात्र से स्पष्ट है, कि उसकी प्राप्ति के लिये 
'सुमिरहि मुनि जन सेव” क्‍योंकि उसके बिना मोक्ष भ्राप्ति 
नहीं ।** यह देह छया है? “पानी मैला माटी ग्रोरी इस 
म्राटी को पुतरी जोरि /** यह काय भगवान ने किया है। 
उसने गड़ढे से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और विश्व के साथ 
साथ मानव-देह का भी निर्माण कर दिया है।* कहीं इसे 
धयूरि सकेलि के पुरिआ बांघी'% कहा है, तो कहीं 'जल भरी 
गागरी** बताया है। यह जजेर बेड़ा” वस्त्रों की तरह नष्ट 
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हो जविगा क्योंकि सो तनु जले काठ के सगा ।!११ श्रौर यह 
ऐसे जलेगा--'हाड जरे जिउ लाकरी केस जरे जिड घास ।* 
प्रातः कालीन तारो तथा साप की केचुली के समान इसे 
क्षणिक व नश्वर बताया है ।?" इस देह पर गव करने वालो को 
समझाया है, कि असति चरम बिसटा के मृ दे दुरगध ही के 
बेढे १ यह तो दुर्गध-पूर्ण अस्थियो का चर्मेमय आवरण है। अतः 
इस पर गव॑ किए बिना ही इसका सदुपयोग करो--क्योकि 
'मानसु जतमु दुलभु है?! और यह बार बार नहीं मिलता । 
जीवन 

“इस देहो कउ सिमरहि देव' देह के माध्यम से मनव-जीवन 
के लिप्सु मनुष्य ही नही, देवता भी हैं । इतने से हो जीवन का 
महत्त्व स्पष्ट है और इसको प्र।प्ति आसान भी तो नही, लेकिन 
उसका साधन है “गुर सेवा ते भगति कमाई, तब 'इह मानस 
देही पाई ।*» पथ-प्रदर्शक गुरु की सेवा कर भक्ति के माध्यम 
से जिस मानव जीवन को पाया है, उसे व्यर्थ गँवा देना 
बुद्धिमत्ता नही । जग-जीवन को स्वप्न जेंसा बताते हुए उसने 
कहा “जीवन सुपत्त समान स्वप्न-तुल्य इसलिए कहा है कि 
मानव 'कनक कासिनि लागि! इसे नष्ट न कर दे और उसके 
महत्व को समभे, क्णेकि 'जग जीवन एसा दुतीय नहीं 
कोई | यह अनुपम है, लेकिन ग्रनुपम, होते हुए भी क्षणिक ही 
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है, अत: जीवन भर भठकना उचित नहीं, इसी से उसका 
उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया है-- 

“भजहु गोबिन्द भूली मत जाहु। 

मानस जनम का एही लाहु॥” 


जीवन को दस दिन और चार दिन का भी न बता 
कर केवल रात भर का कहा है, क्योकि प्रातः तो यमराज 
प्रतीक्षा कर रहा है।** जिस जीव की 'रेत गई (युवावस्था 
व्यर्थ बीत गई) उसे कहा है कि ध्यान रक्‍्खो “मत दिन भी 
जाइ' नही तो वृद्धावस्था में बालो के ज्ञक जाने पर'जीवन से 
बेडा कैसे पार होगा १” अतः समय झौर जीवन को बेकार न 
गवाओ, हीरे की भांति “अमोलु जनमु है' इसे “कउडी बदले 
हारिओ रे ।** कबीर कल्पना की ऊंची उड़ाने लेने वाले 
दार्शनिक न थे, अ्रपितु जीवन के यथा-तथ्य श्रनुभवों को भ्रस्तुत 
करना उन्होने अ्रपता ध्मेय रकखा था। 


इसी लिए भगवान्‌ से भी उन्होने कह दिया-भूखे भगति 
न कीजे । यह माला अपनी लीजै ॥* उसे तो आध्यात्मिक 
जीवन को भौतिक जीवन का ही सहज विकास बताना था-- 
दोनो मे ऐक्य स्थापित करता था। उसका धर्म केवल उच्च- 
वर्गीय व्यवितयो के लिए भ्रथवा बौद्धिक चिन्तको के लिए न 
था, अपितु मानवीय धरातल पर वह जन-सायात्य के लिए 
था । इसीलिए देह को बनाए रखने के लिए भगवान्‌ से यह 
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सब मांगते हुये भी फिकके नहों-- 

'दुइ सेर मागठ चुना 

पाउ घोठ समि लूना ।20० 

इस प्रकार सांसारिक जीवन की स्वाभाविक आवद्यक- 

ताओ्रो का अ्रभाव उन्हें भी अ्खरता था , लेकिन उनके प्रति 
आसक्ति न थी। वे पद्मपत्रमिवाम्भस: (पानी में अलिप्त कमल 
पत्र की तरह) जीवन को महत्त्व देते थे । 


सांसारिक सम्बन्ध 
“ुंसु इकेला जाइ 
झौर 'सगि न कछ ले जाइ ॥४ 


जीव को जीवन गत सत्य से परिचित करवा दिया, कि 
यह हंस (आत्मा) तो भ्रके्ला ही जावेगा । और इस संसार में- 
'कवनु को पूतु पिता को का को। कौन मरे को देइ सन्ताषों ॥* 
तथा “'कउन को पुरखु कउन की तारी। इग्चा तत लेहु सरीर 
बिचारी । 2 पिता पुत्र की तोबात ही क्या ? साँसारिक 
घनिष्ठतम सम्बन्ध नारी के विषय में भी कुछ नहीं कहा जा 
सकता । यह सम्बन्ध तो केवल कहने मात्र के हैं, इससे कुछ 
आशा करना व्यर्थ है, क्योकि “इआ धन जोबन श्ररु सुत दारा' 
ग्रवसर थ्राने पर यह सब साथ देने वाले नही ग्रतः जीव को 
इन सब के पालन-पोषण में ही जीवन नही बिता देना चाहिए* 
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शौर न ही इनके मोह में फंसे रहना चाहिए ।* 'कनिक 
कामनी महासदुरि यह समझ कर जिसने 'रामु बिसारिओ है 
अभिसानि ९ सुन्दर-स्त्री के घमण्ड में रास को भुलाने वाले 
को उसने बताया है, यह सब तो सांप की तरह के भयंकर 
साथी है, अत: इनकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । जिस रावण 
के इकू लखु पृत सवा लख नाती' थे २, अवसर पड़ने पर एक 
का भी पता नहीं लगा । जीव को यदि इतने पर भी विश्वास 
नही, वो देख ले, कि 'देहुरी लड़ बरी सर्या तथा 'मरघट लउ 
सभु लोगृ कुटुम्ब भइओ आगे हसु अकेला । इतना ही नहीं, 
घट फूट कोऊ बात न पूछे कढहु काढहु होई॥* मां बेचारी 
दहलीज पर रोती रह गई और भाई उसे उठा कर ले गए । 
उसने सभी सम्बन्धी और सम्बाॉन्धयों को देख लिया है, कोई 
किसी का नहीं - 'कोई काहू को नहीं सभ देखो ठोक बजाई ।* 
झोर फिर लौकिकों के मोह में फंसने वाले से तो भगवान भी 
श्रेस नहीं करते, अत३, इन सम्बन्धियों में फसे रहना कहा तक 
उचित है ? अत" सास्ारिकि कुव्यो का पालन करते हुए 
ज्वीवन यत एक मात्र सत्य भगवरत्पेम को नही भूलना चाहिए। 
योनि अमयु 


सांसारिक सम्बन्धी के मोह में फंसा रहने के कारण 
जीव इस आवागमन के चक्‍कर से नहीं छूट पाता। गत 
जीवन में भगवत्नाथ का स्मरण न करने के कारण ही इस 
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योति में आना पड़ा ।१९ माया के बस में पडा हुआ जीव 
इस योनि-भश्रमण से नहीं निकल्न पाता ।” गुरु कृपा से प्राप्त 
नाम के सहारे ही वह इस योनि के चक्‍कर से निकल कर 
निरंजन की तरह अयोतनि!' हो सकता है,” क्योकि जीव भी तो 
'अपना किआ पावे सोई ॥!३ 


गुरु 


जीवात्मा को परमात्मा की उत्कृष्टतम देन है सत्गुरु। 
वह गुरु तो उस तक पहुँचाने में सहायक है। गुण और कार्य 
की दृष्टि से कबीर ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण मध्यकालोन 
सन्‍्तों का गुरु सशुण, भक्तों के श्रवतारों से कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं । इतना होते हुए भी वह है जीव ही, केवल एक उत्कृष्ट 
कोटि का जीव | अ्रतः उसके स्वरूप, गुण एवं कार्य पर विचार 
करना अनुपयुक्त न होगा * 


'कहु कबीर में सो गुरु पाइग्ना । जाका नाउ विवेकु ॥74 
कबीर ने तो विवेक को ही गृरु बताया है। वास्तव में 

विवेक शील वह व्यक्ति ही गुरु है, जिसने पांचो इन्द्रियों तथा 
मन को बस में कर लिया है तथा ब्रह्म को पहिचान लिया 
है ।!४ पहिचान नहीं लिया, अपितु 'तासु मद माता हो गया 
है ।!९ एक मात्र सच्चे मुरु के अतिरिक्त और कोई उसे 
पहिचान भी तो नहीं सकता। और “बिनु सतिगुर बाट न 
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पाई |!” अ्रतः उस्ते प्राप्त करता आवश्यक है ओर उप्तका 
साधन भी एक ही है, भगवान्‌ 'जब हुए क्रिपाल मिले गुरुदेउ ।5 
भगवान्‌ को क्ृपाल बनाने के लिए आवश्यक है, कि मनुष्य 
सत्कर्म करे ।* उन्ही सत्कर्मो से वह भगवत्कृपा का पात्र बन 
सकता है, और उसी से “शब्द' देने वाले सत्गुद्द मित्न सकेगे,?० 
जिससे ससार के प्रति वेराग्य उत्पन्न होगढ । 


इस प्रकार गृर की दीक्षा से शिष्य जागता है, और जाग 
कर “गुर प्रसादी हरि धनु पाइयो ।/ इस हरि-धन के 
द्वारा ही गुरु जीव का उद्धार करता है। उद्धार करने का भी 
एक क्रम विशेष है' सब से पहले गुरु सांसारिक-अ्रम का 
नाश करता है, जिसका साधन है जीव की वासनाओं का 
नाश 2 गुरु 'शब्द' देता है, जिस शब्द की सहायता से जोव 
इन्द्रियों को वश में करता है?” और इन इन्द्रियो के साथ ही 
साथ मन को भी बस मे कर लेता है, क्योकि विकृृत मन ही 
तो देह-गठ का युजा है।” उसे बस में करने से ही 
तो “गुर प्रसादी जैेदेव नामा। भगति के प्रमि इनही है 
जाना॥* इन भक्‍तो ने भी भक्ति के महत्त्व को 
समा । वह भक्तित जो हुश्य में गुरु का शब्द स्थिर 
करने से उत्पन्त हुई थी। यम से रक्षा करते हुए ऐसे 
भक्त को गुरु भव-पार पहुँचा देता है। और “गुरु सेवा ते 
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भगति कमाई ४९ इसीलिए तो सम्पूर्ण सन्त साहित्य में गुरु- 
सेवा का विशेष महत्व है। एक मात्र सत्य-सार्ग का दर्शन 
कराने वाले ग्रु की शरण में जाना चाहिए” और वह भी 
ऐसा हो, कि “सो गुरू करहु जि बहुरि न करना (3 ऐसे गुरु 
को ऋपा से ही तो अमोल दास कर लीनो अपना ।7* उसने 
जब भ्रपना दास हो बा लिया, तब उसमें लौ का लगे रहना 
स्वाभाविक ही है। गुरु शब्द के माध्यम से हो यह लौ 
लगती है, जिससे स्वतः गुरु ने ही हरि के रहस्य को जाना 
है ।! इसके लिए 'कलालनि' गृरु शबदु गृड्ु कीनु रे। और 
उससे “त्रिसता, कामु मद मत्सर काटि काटि कसु दीनु रे 
सभी दुर्गुणों का नाश किया। इस प्रकार दुर्गंणों का नाश 
कर मन को वश में कर उससे ग्रमृत की धार बही, जिससे 
अमर होई सोडई [?* 


ब्रह्म-स्नेही बनते ही गुरु ने सब निराशाश्रों को आजाश्रों 
में बदल दिया, क्‍योंकि जीव एक बार सत्गरु से दीक्षित 
होकर लोकिक तो क्‍या, पारलौकिक दुःखो से भी बच कर 
अमर हो जाता है।#४ और फिर माया ऐसे जीव का क्‍या 
बियाड सकती है, क्योंकि वह तो स्वय ही गुरु की भार से 
“डरे 5 क्योंकि अवसर पाते ही गुरु ने तो तीनि लोक की 
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हत्व भी कम नही, गुरु जहा केवल शिष्य्रो का ही उद्धार 
करता है वहा सन्‍त जन सामान्य को भी सत्तेक करता रहता 
है, गर शरणागतों का,उद्धारक है तो सन्त मानव मात्र का 
कल्याणकारी और इसी लिये कबीर ने सेवा योग्य केवल दो 
ही बताये हैं राम ऋ्औैर सन्‍त और उसमे भी महत्व सन्त का 
है क्योकि 'रामु जु दता मुक्ति को लेकिन नाम का जप 
करवाने वाला सन्त तो स्वतः राम को ही मिला देता है 
वह तो हारि के नाम के विश्रापारी” है। सारग्राही वह जीवन 
से जूभने को शक्ति भी रखता है। निष्काम कर्मेण्य जीवन का 
सन्देश वह ॒वेयक्तिक क्रियात्मक जीवन से देता है। बह तो 
ऐसा चन्दन का बिरबा* है जो सांप से बिना प्रभाबित हुए 
ही सुगन्धि का प्रसार करता रहता है 'हरि हरि नामु जपात' 
वह तो 'सदा थिर रहता है,*? रामामृत का पान कर के वह 
तो अमर हो चुका है श्रौर सच पूछो तो ब्रह्म का निवास 
सतन रिदे मझारि28 ही तो है इसी लिये तो सारे जगत 
को प्रभावित करने वाली माया जो 'जगत पिश्रारी' तथा 'सगले 
जीभ जंत की नारी” बनी हुई है सन्‍्तों को समीप देखते ही 
“ठिठकी फिरे बिचारी?2 जिस के बन्धनो, जाल से सारा ससार 
भयभीत होकर, बेबस होकर आकुल हो भागता है वह स्वत 
ही सन्‍्तो के डर से भागती फिरती है। अदूभुत है विधि की 
विडम्बना श्रौर संत की महिमा । यम से न डरने वाले सत की 
मृत्यु पर भी रोने की आवश्यकता नही, क्योकि वह तो श्रपुने 
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ग्रिह जाउ४*१। वह तो भगवान से मिलने अपने घर चला 
गया है। उस प्रकार जीवकोटि मे से ब्रह्म के सब से अधिक 
निकठ सन्त ही हैं। 
भक्त 

सन्त तो संसार को भवसागर से पाए पहुँचाने में प्रयत्न- 
दील है लेकिन भक्‍त अपनी भक्ति में हो तल्लीन है । उनकी 
अनवरत, अनन्य एवं एकाग्र भक्ति उनका साधन भी है और 
साध्य भी । इसी लिये तो उसका आदर केवल ससार ही 
नहीं परलोक में भी होता है। छत्र-पति की नारि से 'हरिजन 
की पनिहारि!” का सदा ही मूल्य ज्यादा रहा है। ब्रह्मा तक 
को विचलित कर देने वालो माया भी भक्‍त को सन्मुख 
देख स्वय को असमथ पाची है। जिस ने एक बार “राम उदकु 
पीआझ' अब उसे बहुरिन भई पिआस* वस्तुतत. विश्व का 
सब से सौभाग्यशाली प्राणी भक्त है। क्योकि उसी की भक्ति 
से निगुण सगुण बब्र कर अ्रवतरित होता है और वह भक्तों 
के बन्धन को तोड कर उनका उद्धार करता है। नामदेव 
के सन्‍्मुख उसी भगवान ने 'मेरी बाधी भगतु छुड़ावे बांधे भगतु 
न छूट मोहि ४ कह कर अपनी असमर्थता प्रगट को है कि भक्त 
का बाधा हुआ वो भगवान भी नही छूट सकता । इसी लिये 
कबीर ने कहा है कि 'रामभगति बेंठे घरि आइश्रा४। कि 
वह तो स्वत: ही भक्‍त के घर चला श्राता है। इसी से भक्त 
ओर उस की भवित का महत्व स्पष्ट है। 
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“-प-- 
कबीर का साध्य 


जीवन का ममज्ञ कबीर अद्व तवादी शंकर की भाति 
ज्ञान का वह उपदेश देना नही चाहता जिसे सामान्य व्यक्ति 
न समझ सके और न अपना ही सके । इसी लिये यद्यपि शकर 
का अद्वत बौद्धिको के मस्तिष्क के लिये पर्याप्त चिन्तन की 
सामप्री प्रस्तुत कर सका, विद्वानों मे सम्मानित भी हुश्ना, लेकिन 
जनता का धर्म कभी न बन सका | उसके विरुद्ध कबीर के 
सिद्धान्त अनुभूति आधारित होने के कारण तथा क्रियात्मक 
रूप से अपना प्रादु भाव पाने के कारण , जीवन के माध्यम से 
अपना विकास पाने के कारण. सामान्य जन-मन' को प्रभावित 
करने वाले सिद्ध हुए। इसी का प्रभाव है कि कबीर पथ के 
संकुचित सम्प्रदाय के बाहर भी सभी सन्तम्त उन्ही सिद्धान्तो 
के आधार पर विकसित एवं प्रसारित हुए हैं। मूलत. यही 
वह पुरातन मानव धर्म है, जिस का स्थान ससार के सभी 
धर्मो मे अ्रक्षुण्ण बना हुआ है । दुष्टि भेद सिद्धान्त परिज्ञान में 
परिवर्तन नहीं लाता, इसी लिये गत हज़ार वर्षों मे कबीर 
जैसा उग्र होते हुए भी प्रिय व्यक्तित्व भारतीय क्षितिज पर 
पर देखने को नही मिलता । उनका साध्य शकर के अह- 


(| 


ब्रह्म से प्रारम्भ न होकर भी जीव के ब्रह्म से एक्य मे ही 
समाप्त अवश्य होता है। उस ऐक्य साध्य तक पहुँचने के 
बहुत से साधन भी अपने आप में साध्य प्रतीत होते हैं, यही 
कारण है कि उनका स्वाभाविक विकास क्रम हमे अपनी और 
आकर्षित ही नही करता अपितु विशेष /रूप से प्रभावित भी 
करता है। जिन्‍्हों ने कबीर की वाणी में-विचारधारा में 
सम्बद्धता स्थापित करने का प्रयत्व नही किया और अ्रक्खड़ 
अपढ़ आदि विशेषणों से सुशोभित किया उन्हें यदि उसके 
साध्य और साधनों में सम्बद्धता न दिखाई दे तो हम ग्रबोध 
कबीर को दोषी नहीं ठहरा सकते | उस के साध्य साधन 
क्रम को सम्बद्ध रूप देने का ही यह एक प्रयत्न है । 


उन का कथन है कि स्व प्रथम जीव को अपने जीवन 
का उ््द श्य एकमात्र माया से रक्षा ही समझना चाहिये जिस 
के अन्यान्य साधनों का निर्देश अन्यत्र है इन साधनों का आश्रय 
ले जीव जब माया से रक्षित हो जाता है तो वह यम से रक्षित 
होना चाहता है। वस्तुत: यम से रक्षा ही भवबन्धन का नाश 
कर भवसागर से पार पहुँचाती है श्नौर इस प्रकार आवागमन 
के चक्र से बच कर जीव मोक्ष पद को प्राप्त करता है। मोक्ष 
प्राप्ति ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। ब्रह्म प्राप्ति का स्वरूप उसने 
ब्रह्म ज्ञात पुन: ब्रह्म रस पाव एवं ब्रह्मानुभूति कह कर स्पष्ट 
किया है यह ब्रह्मननुभृति ही सानव जीवन का एक मात्र साथ्य 
है, इसी की विशेषता यही है कि इस के साधन का प्रत्येक 
स्तर भी अपने आप में साध्य है और वह साधन देनिक जीवन 
के वे आचरण हैं जो मानव को भावनाओ्रों को उदात्त बना 


( ईद » 


कर उन में अन्तहिंत महत्तत्व को उद्भासित करने मे 
सहायक होता है। 


माया से रक्षा के कबीर ने तीन साधन बताये है, 
सर्वे प्रथम जीव स्वत: प्रथत्न करता है जो मानव अपने विकारों 
को भुला कर इन्द्रिको पर विजय पाने के लिये प्रयत्नशील 
रहता है वही माया से बच सकता है? । 


इन्द्रियो पर विजय पाने के लिये अभ्यास की झ्रावश्यकता 
है और यह अभ्यास ही वैराग्य को उत्पन्न करता है। जब 
तक लौकिक वस्तुओं के प्रति विराग न हो, तब तक माया 
से रक्षा सम्भव नहीं क्योंकि, 'बिनु वेराग न छूटसि माइग्रा? 
शारीरिक प्रयत्न एव साधनों का महत्व बताने के बाद वह 
अन्तमु खी प्रवृत्ति का विशेष महत्व समभता है। 'सिमरि- 
सिमरि हरि हरि मनि गाइए+ तभी सब आपतक्तिया नष्ठ होगी 
और ऐसे स्मरण से हो माया दूर भागेगी 4 लेकिन यह स्मरण 
सतिगुरु ते पाइए' तभी स्मरण का महत्व हो सकता है। क्योकि 
'गुरु बिना गत नही” इस प्रकार उस ने यह स्पष्ट कर दिया कि 
गुर ही नाम से जीव का सम्बन्ध जोड सकता है। ओर उसी से 
माया भाग सकती है | बाह्याडम्वरी वेरागी को भी उसने सतक 
किया है कि माया से रक्षित होने के लिये बाह्य नही आन्तरिक 
बैराग्य की आवश्यकता है जिस के लिये सतगुरु की शरण में 
जाना होगा* वह माया जिस ने ससार के सम्पूर्ण विद्वानों 
को वश में कर रखा है, कबीर के गुरु की दासी बन गई 
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है। और 'जिनहि बरी तिसु चेरी* संत के भी पीछे पडने 

वाली यह ॒ माया केवल “गुरु परसादि भारहि डरे और सतगुर 
को सामने देख यह भाग खड़ी होती है प्रत४ कृपालु गुरुदेव से 
मिलते हो उस से रक्षा होती है। ९ नारद के सयम को समाप्त 
कर देने व ली इस माया से कबीर की रक्षा सतगुरु ने ही की 
थी ” इस प्रकार सारे ससार को भरमाने वाली माया से जब 
तक जीव की रक्षान हो तब तक वह जीवन मे कुछ नहीं 
कर सकता। सतगुरु के प्रयत्न से जीव जब माया से बच 
निकलता है तब उसे भयानक यम के दर्न होते हैं लेकिन 
शीघ्र ही उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि 'खपनी जीती 
कहा करे जमरा * इस से स्पष्ट है कि माया विजेता स्वतः 
ही यम से रक्षित हो जाता है। योगियों को कबीर ने बताया 
है कि जब उन्मन मुद्रा मे रह कर विशुद्ध होकर प्राणायाम पर 
आधिपत्य कर लिया, तब वह अनायास ही वद्धावस्था एव जीवन 
और मृत्यु से भी रहित हो सकता है ।* 

'कुटन सोइ जु मन कउ कूटे, 
मन कूटे तउ जम ते छूटे ।' 70 
मन को वश्ञ मे करने वाला तथा जिह॒वा से रामामत 
पान करने वाला व्यक्ति श्रनायास ही अमर हो जाता है। 
ऐसे व्यक्ति का 'कहा करे जमता'। | इन सब प्रयत्नो से भी 
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जब तक जीव को पूर्ण विश्वास नहीं होता कि यम से उसकी 
रक्षा हो सकेगो तब वह ब्रह्म से यही प्राथंना करता है कि 
मुझे यम की यातना से बचाओ । /* उस के लिये आश्रय मिलता 
है उसे गुरु का। क्योंकि गुरु उपदेसि काल सिउ जुरें ४ बह 
काल से भी युद्ध कर झ्कता है, संक्षेप मे मूल बात इतनी ही है कि 
जउ पे राम राम रति नाही। 
ते सभि धरम राइ के जाही ॥74 


प्रभु का जाप करने वाले कबीर ने अनुभव किया कि 
यम भी मेरा न करे तिराकार' क्योकि 'जिनि-उह जमूआओा 
सिरजिओरी' ?* उस प्रभु का कबीर ने जापजो कर लिया। 
माया से बचा हुआ जीव यम से भी रक्षित होकर भव बाधांग्रो 
को नाश करने में तल्लीन हो ग्रात्मिक उन्नति के पथ पर 
अग्रसर हो सकेगा। 


भव-बन्धन को नाश कर भव-सागर से पार जाने के 
लिये सर्व प्रथम आ्रावश्यक है कि मानसिक विकारो को दूर 
किया जाये दूसरे शब्दों में इन्द्रियों के क्रियाकलापो में सतुलन 
एवं निग्नह की आवश्यकता है | 'पंच चोर को जाने रीति !४ 
इन इन्द्रिय रूपी चोरों को वस में करने का ढंग जो जान 
जायेगा वही तो भव-पार पहुँचेगा। पाप के भार से दबे हुए 
इस देह रूपी जजर बेड़े को ससोर से पार उतारना तब 
तक सम्भव नही है जंब तक इसे पुण्यो ओर सत्कर्मो से हल्का 
2, ए 5५२५६, ४ | 42. ए. ११५६, ११ | 
44 ४. २०४, ४ । ]5. श्लोछ १४७० । 
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नकर लिया जाये। इस प्रकार सत्कर्मो द्वारा मन को 
सन्‍्मार्गी बनाना और उस पर विजय पाना ही भव-पार पहुँचने 
का एकमात्र साधन है ! कबीर के 'मयु जीते जगु जीतिशा 77 
को ही गुर नानक ने 'मनि जीते जग्मु जीतु' १ के रूप मे स्वीकार 
किया है। माया से रक्षा हो जाने पर भ्री यदि मन को वह्ष 
मे न किया तो भी भव-पार नही पहुँचा जा सकता, क्योकि 
व्यर्थ के अभिमान और अहकार के कारण ऋषि-मुनि तक त' 
बच सके । कबीर माइस्राः" तजी त किग्ला भइआ्आा जउ मानु 
तजिआ नही जाई इस प्रकार भव पार पहुँचने के लिये अ्रह का 
त्याग नितान्त आवश्यक है। कर्मण्य जीवन का सदेश देने वाले 
कबीर ने मानव को सचेत किया है कि भव पार पहुँचने के 
लिये सोते रहने से कुछ न बनेगा, अपितु उसके लिये प्रयत्न 
शील रहना होगा, वही व्यक्ति भवपार करेगा जो कमंण्य 
जीवन व्यतीत करेग?। 2" भौतिक ऐश्वयं के साधन जुटाते 
हुये तथा शारीरिक उपभोग को सामग्री एकत्रित करते हुये जिस 
ने ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया, वह भी भव-पार नही पहुँच 
सकता | ४ श्रत: शारीरिक तुष्टि में ही लिप्त न रह कर शुन्प्र 
को जात कर उस मे अपने सन को स्थिर कर जो व्यक्ति उस 
का भजन करता है वह भकक्‍त अनायास ही भव-पार पहुँच 
जाता है। ” इस प्रकार सासारिक सम्बन्धो को त्याग जो 
]7 पृ, ११०३, २। 8. पू ६ ४० १, र८ | 
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#रि धिंग्राव! वह 'जीवन्त बन्चच तोर!४ जोब के बाह्य 
प्रथत्तों के वाद भव-सागर पार करने के लिये श्रावश्यक साधन 
के रूप में नाम और जप का विशष मैहत््व बताया गया है। 


“जिसने हरि नामा चितु लाई! उसने ससा नही 
अ्रन्ति परम गत्ति पाह# वस्तुत. नाको हृदय से 
लगाये बिना सॉसारिक भ्रम एव भय दूर ही नहीं 
होते। और नाम में भी बाह्याइम्बर की अपेक्षा नही, 
इतता भी नहीं नाम भी एकाकी और एक ही राम का 
चाहिये, सरब तिश्रागो जपु केवल रामु5' शोर जब हुढय 
में राम हो निवास करने लग गये, तब वह चाहे जाति का 
जुलाहा ही क्यो न हो, उस के भी 'चुकहि सरब जजाल। 
जिस ने देह की मटकी मन का विलोडन कर शछब्द से नाता 
जोड़ लिया है वही उतरे तीरा' बस्तुत ब्रह्म के महत्व को 
न समभने वाले “जितु घटि नामु न ऊपजे फूटि मरे जनु सोइ'?# 
क्योकि “राम नाम विनु सभे बिगूते! ** क्योकि उसके नाम 
के बिना सभी ठगे जो गये । यह सब जानने पर ही कभी २ 
भगवान्‌ से प्रायंता करता है कि मेरे भ्रवगुणो का नाश कर 
मुझे सम्मति दीजिये और मेरा मन अपने में लगाइये। और 
जब एक बार उसने इस रस का पान कर लिया तो फिर 
“राम जपत तनु जरि की न जाइ। राम नाम चितु रहिआा 


23. पृ. ४८०, १८ । 24 छ० ३३५, ५५ ।. 
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समाई ।? 2 किसी भी शर्ते पर बह नाम को छोडने को तैयार 
नही, यद्यपि नाम का रहस्य जाने बिना उसका कोई मूल्य 
नही क्योकि जिसने “राम नाम की गति नही जानी कैसे 
उतरसि पारा! $ उसके लिए तो बिना भ्रुर्थ जाने वेदो पुराणों 
का पठन भी 'खर चन्दन जस भारा'" से भ्रधिक कोई मूल्य नही 
रखता, यह ताकिक एव बौद्धिक कबीर का मत है लेकिन 
भक्त कबीर ने तो नाम के महत्त्व को समभाते हुए कहा है 
कि स्वप्त में बर्रािते हुए भी किसी के मुख से राम निकल 
गया तो वह भी इतना पवित्र हो गया, कि “'ताके पग की पानही 
मेरे तन को चाम/* इसी विचार-धारा की पुष्टि मे उन्होने 
बताया है कि अजामिल, गण तथा गणिकां आदि भी निक्ृष्ट 
कम करने वाले “राम नाम लीने3१ पार उतर गये। इस सब 
से स्पष्ट है कि सिद्ध साधक मुनि श्रादि भी सब प्रयत्न करके 
हार जाते हैं लेकिन एक मात्र नाम कल्पतरु ही उन्हें भव पार 
पहुँचाता है और कबीर को इस बात की प्रसन्नता है कि 
उन्होंने ऐसे नाम को पहिचान लिया है। जिसको “माइग्रा 
तपति बुकिओ.॥आ भंगिश्ार, मति सतोखु आधार आ्राधार 
बनाने पर कबीर के सभी कष्ट दूर हो गए हैं। नाम का 
महत्त्व न केबल कबीर में ही देखने को मिलता है अपितु 
सम्पूर्ण सन्‍त मत इस दृष्टि से उस महान्‌ सन्त का ऋणी 
है जिसने हजार वर्ष तक भकक्‍त समाज को नामामृत का 
पान करा कर अमर कर दिया। ऐसे न्राम का जप जीव को 


30. पृ, ३२६, ३३। 34. पृ. ११११८ १। 
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ग्रनुभव कराने मे सहायक सिद्ध होता है। नाम का तललीन 
होकर अनवरत स्मरण ही जप है। चौरासी लाख योचनियो के 
चक्र से बचाने के लिए जीव को इसो जप का सहारा लेना 
पडता है इसीलिए क्षणिक देह द्वारा प्राप्त अमूल्य समय का 
प्रपव्यय न कर, कश्बीर ने सन्देश दिया है कि “भजहु गोबिन्द 
भूलि मत जाहू ।/* क्योकि वुद्धावस्था मे जब वाणी और देह 
के अन्य अद्भ काय न करेंगे, तब जप करने की सामथ्य ही 
कहा बाको रह जायेगी। इसका उपयुक्त साधन केवल गुह 
की शरण लेना ही है, जल भरी गागरी* यह देह तो 
क्षणिक ही है अतः जब तक सतगुरु न मिलेगा, तब तक 
मुव्ित का द्वार न खुल सकेगा, क्योकि वही तो नाम के महत्त्व 
को बता कर नाम दे सकता है और यह नाम भी उसकी 
कृपा के बिना प्राप्त नही हो सकता! उसकी कृपा प्राप्त 
करने के लिए मानव को सत्कर्मो का, आश्रय लेता होगा। 
सत्कर्म की प्रेरणा सत्सगति से मिल सकती है और सत्सगति 
भी तो अच्छे भाग्य के बिना सम्भव नहीं, इस प्रकार वह 
गुरु ही 'जोति महि मनि असथिरु करें! जिससे इस भवसागर 
से प्राणी तरे”” भव-बन्धन का नाश कर जीव भवपार पहुँच 
जाता है लेकिन भवपार पहुँच के भी उसे भगवत्‌ प्राप्ति 
करनी है जिसके लिये आवागमन के चक्र से सदा के लिए 
बचना आवश्यक है । इसी लिये मानव मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक 
बना रहता है--'लोभ मोह सरब बिरसि जाहु' चंचल मनो- 
वृत्तियो को बन्धत मे रख मनोविकारो को भुलाने वाला 
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जीव ही तो मोक्ष प्राप्त करता हुआ युग २ तक अ्रमर फल 
खाबहु* गुरु की कृपा से जब वासनाओ को “अनलु बुझाइश्रा 3* 
तभी तो वह जीवत मुक्त हो सकता हैं। वस्तुतः इन्द्रियो को 
मारता श्रथवा उन्हे शिक्षित करना ही इस मोक्ष प्राप्ति का 
एकमात्र साथन है। इन्द्रियो को वश से करने के साथ ही साथ 
सांसारिक रस का त्याग कर माया से बचना पडता है- 
यौगिक क्ियाप्रों से जो अनहद किगरुरी बाज्ी४० उसे सुन कर 
माण भाग खडी हुई और मन आनन्द से परिपूर्ण हो गया 
तभी जीव झ्रावागमन के बन्धन को छोड अभय पद को प्राप्त 
क्र सकता है। अपने प्रारम्भिक जीवन मे कबीर ने युग का 
विश्वेष महत्व स्वीकार किया योगी के लिये नव द्वारो को 
रोक कर दशम-द्वार ब्रह्म रन्ध्र को खोल लेने में ही उसके 
जीवन की साथंकता है। क्योकि वहा से ही 'प्रमृत धार 
चुआवउ' और उस अमृत रस पान में ही वह अभय-पद को 
अनुभव करता है४ स्वत. किये गए प्रयत्नो में हरि सेवा 
का भी विशेष महत्त्व है, श्रन्यान्‍्य देवी देवताओं की पूजा को 
निस्सार बताते हुए तथा तीथंस्नान आदि बादह्याडम्बरों को 
व्यथ का जञ्जाल घोषित करते हुए कबीर ने कहा है कि 
जो व्यक्ति राम की सेवा करता है वही 'जीवत पावहु मोख 
दुअ/र* और यह हरि सेवक ही है जिसका काल भी कुछ 
बिगराड नहीं सकता । अत मोक्ष प्रात्ति के लिये हरि सेवा 
मे ही 0ल्‍लीन हो जाना चाहिए। * 
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महाबली रावण को भी केशो से खींच कर 
यमराज ने अ्रपना अ्रतिथि बना लिया था, वयोकि उसने नाम 
के महत्व को नही समझा था . अस्थिर ससार मे रावण की 
इस दुर्देशा को देखते हुए कबीर कहता है कि नाम को अपना 
लेना चाहिए वयोक्ति “राम नाम बिनु मुकति न होइ यदि 
कही “गोविन्द लिव छागी' तो 'जनम मरन का भरम गइग्ना48 
जीव का आवागमन भगवान्‌ के आदेश से ही होता है। अतः 
उससे बचने के लिए भो उसी की सहायता प्राप्त करना झाव- 
श्यक है ** और उसके लिए भगवान की सेवा। क्योंकि सेवा 
से भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। और इस प्रकार 
(जिन कउ किरपा करत है गोबिन्दु ते सतसगी मिलात' ४० 
और भगवान की कृपा भी किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त 
होती है जिसे यह क्पा प्राप्त हो गई, वह अ्नायास ही 
ग्रावागमन के चक्‍कर से निकत्न जाता है। इस आवागमन 
के चक्र से बचने पर ही जीव को ब्रह्म की प्राप्ति 
होती है शभ्रतः ससार में उसी का नाश करना चाहिए 
“जिह मुए सुखु होइ' यही श्रानन्द ब्रह्म की प्राप्ति है।४ 
तामसिक वृत्तिसांसारिक श्रम तथा आन्तारिक मलिनता को 
दूर कर यदि दसो द्वारों एवं पांचो इन्द्रियो से भगवत 
स्मरण किया जायेगा तभी उसकी प्राप्ति हो सकेगी#। 
इसकी प्राप्ति के लिए असार एवं अ्रस्थिर जगत में पत्र, स्त्री, 
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तथा माया के वास्तविक रूप को जानकर इतका त्याग करता 
होगा । और इस प्रकार ससार के प्रति मृतक होने के बाद 
भी अन्तर मे 'भइआ आननू' ब्रह्म मिलन के आनन्द की 
अनुभूति होगी यौगिक क्रियाश्रों का महत्व प्रतिपादित 
करते हुए कहा है निरन्तर अपलक दृष्टि से ब्रह्म की ओर 
देखते २ नेत्र लाल हो जाते हैं और इसी श्रभ्यास से ब्रह्म की 
प्राप्ति होती है तब धीरे धीरे दृश्य व दर्शक एकाकार हो जाते 
हैं ग्रथवा शरीर की मटकी का मन द्वारा मन्‍न्धथन करना 
चाहिए तब अन्तर में ब्रह्मानन्द की अनुभूति हो सकेगी*०। 
अन्तर मे ध्वनित अनहुृद नाद की जो वीणा बजेगी, उसका 
स्वर कभी न टूटेगा और इस स्वर को सुनने वाले का मन 
श्र,नन्‍्द से परिपूर्ण हो जावेगा, वस्तुत. यही ब्रह्म प्राप्ति की 
श्रवस्था है ।** 


ब्रह्म प्राप्ति के लिये वेयक्तिक योगसाधना से श्रधिक 


महत्व जन सेवा का है युवावस्था से सशक्त देह से जो व्यक्ति 
जन सेवा करता है वही पाए निरजन देव 5» कबीर की भक्ति 


पर व्यग करती हुई लोई कहती है कि 'मू ड पलोसि कमर बधि 
पोथी' साधुप्रो को तो कबीर सब कुछ देते हैं लेकिन हमें तो 
“चबेता भी नही भर पेद मिलता कबीर उत्तर देते हैं--- 


'सुति अंधली लोई वे पीर, इन्हि सु डीश्रस भाज सरनि कबीर ।* 


अत: उनकी सेवा करने में तुम्हें दुःखी नही होना 


49. इलोक ६। 50 पृ, छएऊ८, २०। 
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चाहिये* । बाह्य प्रयत्नो के बाद कबीर की दुष्टि आन्तरिक 
प्रथत्नों पर जा पड़ती है, उनके लिये भगवत्‌ प्राप्ति के लिये 
काशी मे मरने का 'कोई महत्व नही, क्योंकि परम-पद तो 
वही पा सकता है जिस ने 'हरि नामा चितु लाइ? यह भक्ति 
अ्नन्‍्य और सहज होनी चाहिये जो व्यक्तित अनायास ही 
श्रनवरत रूप से भगवान्‌ के अ्रखड आनन्द में विचरण करता 
है'*ब्वही तो उसे पा सकता है; शरीर के मन्दिर मे सकल्प 
के स्तम्भ का ग्राश्नोय लेकर “करे भक्ति श्रारम्भ वह भक्ति 
ही ब्रह्म को मिला सकेगी पूर्व-जन्म के संस्कारों के कारण 
प्रथवा भगवत्‌ कृपा के कारण जिन्होंने भक्ति को दृढता 
पूवंक अपनाया है वे ही भक्ति के सिहासन पर चढ कर “राम 
कबीरा एक भए हैं कोई न सके पछानी“” बस्तुत यह भक्ति 
ही कस्त्री-वत्‌ ब्रह्म की श्रनुभूति श्रन्तर मे करवाती है, उसके 
लिये सासारिक चतुराई को छोडने वाला व्यवित ही अधिक 
सफल हो सकता है क्योकि 'भोले भाइ मिले रघुराइआ “ श्रौर 
इस के लिये कबीर ने तो मनु दे रामु लिझा है मोलि१ सब 
मिला कर यइ कहा जा सकता है कि सभी सासारिक प्रयत्नो 
से अप्राप्य ब्रह्म निश्छल, निष्कपठ, श्रनन्य, अ्रनवरत व तीज्र 
भक्ति से सुलभ है। इसी लिये 'सच्चे भक्त को पहिचानने 
वाले जीव को सफल बताया है क्योकि वही सहज की अझ्कथ- 
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कथा को गुरु के माध्यम से जान सकेगा और सत्सगति तथा 
उसकी कृपा से “हरि धन पाइगश्रो "९ छेकिन उन सब साधनों से 
बढ कर भगवान के प्रति पूर्ण आत्म समपंण की श्रावश्यकता। 
है जिस के लिये भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिये, 
कबीर कहते हैं यदि कोई मा शअपने पुत्र को विष दे देतो 
उस मे प्रभु का क्‍या दोष, ठीक इसी प्रक्रार जिस जीव या 
भक्‍त ने तन, मन, धन सभी कुछ तो भगवान को सौप दिया 
है, (तिन कोउ मिलियो सारग पानी“ श्लौर इस सब के लिये 
सोभ'ग्यशाली होना आवश्यक है क्योकि जब तक भगवतक्ृपा 
न हो, तब तक जीव के सब प्रयत्न व्यथ हैं । 


वेद कुरान आदि सब इस लिये भूछे हैं क्योकि इन से 
“दिल का फिकरू न जाइ' यदि क्षण भर के लिये भी हृदय में 
स्थिरता झा जाये तो स्वतः भगवान ही उपस्थित हो सकते 
हैं” और संसार से वीतरागी होने वाला ही उस रस को 
पहिचान सकता है, 'इह रस छाडे श्रोह रसु आवा' और जिस 
ने एक बार “ओ्रोहु रसु पीआ' उसे फिर 'इह रस नहि भाव।!५५ 
अ्रत: ब्रह्म रस का पान करने के लिये विश्व-रस से तीरस होना 
पडता है, यह नीरंसंता सच्ची और आन्तरिक होनो चाहिये । 
तभी व्यक्ति अपनी श्रात्मा के तेज को उस महातेज में मिला 
कर ऐक्य सम्पन्न कर सकता है ।" कबीर योगियो से प्रभावित 
हैं, इड़ा, पिगला एवं सुषुमना नाडियो के महत्व का भी उन्हें 
ज्ञान था, ब्रह्म रन्थ्॒र एव सहस्रार से भ्रवित होने वाले अमृत से भी 





60. ४. ४७६, १५ | 64 ४ ८७३, ११। 
02. प्र ३२७, २१। 603. ए. २२७, १। 
64. एप ३४२, ३५। 68 घु० ८५७, '११॥ 


( ८७ ' ) 


वे परिचित थे यही कारण है कि भगवत्‌ प्राप्ति के बिना ही 
अन्तर्जंगत को अभ्यास द्वारा उद्बुद्ध करने पर भी वे! नही ब्रह्म- 
रस का पान कर सकते थे । और जब एक बार उनकी लौ ब्रह्म 
से लग गई, तब तो वे रात दिन उसी में लीन हो गये । श्रपलक 
दृष्ठि से उन्हें हरि के बिना कुछ दिखता ही नही, क्योकि उनके 
नेत्र उसी के अ्रतुराम से लाल है? | 


लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, 
लाली देखन मैं गई में भी हो गई लाल ।' 


योगी तो श्रान्तारक षट-चक्रों में खडो को देखता है 
ओर उसी में ब्रह्म के दशेन हो जाते हैं जिस से वह सांसारिक 
भ्रम में नही पडता, ऐसी अ्रबस्था में बाहर की दसो दिशाओं में 
दौड़ने की झ्रावश्यकता नही है क्योकि उसके तो 'बाहरी,भीतरी 
भइआ प्रकासु 5? | 


ही 


गुरु द्वारा अनुभूत ज्ञान का प्रक,श ही भकक्‍तो तक फेला 
है और 'दासु मदमात्रा जिसकी मस्थो उत्तरती ही नही ऐसे 
ब्रह्म रस का पान करने वाले कोही वह सोभाग्य-शाली समभता 
है लोगों के भ्रम को दूर करता हुआ तथा नाम के महत्त्व 
को बताता हुआ कबोर कहता है क्रि इस जुल।हे के सामान्य 
कार्य में कौन श्रपन्ता श्रमुल्य जीवत खोये । इसी लिये हाथो से 
जुलाहे का कार्य करते हुये भी उस के 'हिरद॑ रामु मुखि 
राम” होई*” आन्तरिक दृष्टि से पर्णत, उसने अपने आप को 
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राम में तल्लीन कर रखा है इसो लिए वह प्र म-रस पात कर 
पाता है और जिस राम के रहस्य को 'सतक सननन्‍दन' महेश 
और शेष भी न जान सके वह 'सन्‍्त सगति रामु रिदे बसा।इ?० 
यह सब गुरु की कृपा से होता है लेकिन गुरु की कृपा भी वहाँ 
कुछ नही कर सकती “ जउ रामु न करें सह क्योकि उसकी 
सहायता के बिना “जिहु जिहु डाली पगु धरउ सोइ मुरि मुरि 
जाइ” बस्तुतः: वही सौभाग्यशाली है 'अर्नरित रसु जिनि 
पाइश्रा' और यह सब भगवत्कृपा से ही सम्भव है |? कबीर के 
साध्य की श्रन्तिम सीढी है, भगवान्‌ से तलल्‍्लीनता और 
उमसे पूर्ण ऐक्य यह अभिन्‍नत्व ही जीव की सत्ता को समाप्त 
कर ग्रद्वत स्थापित करता है। ससार मे सोने वाले जीव को 
कहा है कि जाग उठो श्रौर 'जाके सग ते बीछरा ताहि के संग 
लागु”श झोले की तरह घुल कर जल रूपी ब्रह्म में मिलना 
होगा! सासारिक कासनाओञ्रों से उदासीन हो मन को जीत 
कर ज्ञानान्जन प्राप्त करने वाला हो, 'अन्तरगति हरि मेटिया 7४ 
यही उससे एऐक्य है ऐसा ऐक्य जहा वियोग का प्रश्न ही नही 
उठता। निरन्तर प्रभु का विचार करते हुए घट मे ही जब 
जीव प्रभु से क्रीड़ा करने लगता है तब यम तो उससे दूर 
भाग जाता है और वह आदि पुरख मे ही रहै समाइ* औझौर 
'कबीर तू तू' करता तू हुआा मुझ महि रहा न हूं। 
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इस प्रकार जीव अपनी सत्ता को खो कर केवल उसी 
की सत्ता को अनुभव करने लग जाता है। 


सक्षेपत: कबीर के जीवनोह श्य की प्ताधन साध्य प्रक्रिया 
का विकास हमने देखा । सासारिक भय से झ्ातुर सांसारिकता 
का ज्ञान पाते ही सव्वे प्रथम माया से अपनी रक्षा की इच्छा 
करता हुआ जीव उस दिशा में प्रयत्नशील होता है। अपने स्थुल 
ज्ञान के भ्रनुकुल पहिले वह शारीरिक पुन. साधनात्मक तत्पश्चात्‌ 
मानसिक एवं आत्मिक प्रयत्न करता है लेकिन शीघ्र ही उसे 
ज्ञान हो जाता है कि पथ प्रदर्शंक गुरु के बिना सब साधन 
व्यर्थ हैं। और वह गुरु का आश्रय लेता है, परंतु यह अनुभव 
करने में भी देर नही लगती, कि भगवत्‌ कृपा बिना इतना 
सोभाग्यशाली नहीं बना जा सकता, कि त्रिलोक वशकारिणी 
माया से रक्षा हो सके । माया से रक्षित जीव सासारिक 
प्रलोभनो से अवश्य बच निकलता है। लेकिन अपने क्षेत्र के 
एकाधिपति यम का भय उसे निरन्तर चिन्तित किये रखता 
है। इस प्रकार उसे यम से रक्षा का प्रयत्न करना पडता 
हैं। यम से रक्षित हो वह भव-बन्धनो का नाश कर उस पार 
पहुँचने का प्रयत्त करता है और यही प्रयत्न उसे मोक्ष एवं 
ग्रभय पद का इच्छुक बना देता है। मोक्ष प्राप्त के बाद 
आवागमन के चक्र से बच कर जीव भगवत्‌ प्राप्ति करना 
चाहता है, ब्रह्म-दशेंन कर उस का ज्ञान प्राप्त करता है और 
घीरे २ उस की अनुभूति में अपने आप को खोकर उस से 
46, श्ज्ञोक २०४ 
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ऐसा ऐक्य सम्बन्ध स्थापित करता है जहा दोनो के रूप में 
कोई भेद नही रहता । शंकर के अद्व त की भी यही पुकार है । 


सहायक शरक्तियाँ 


मानव जीवन का साध्य ब्रह्म से पूर्ण ऐक्य है। जीव का 
अपने साध्य से परिचय हो जाने पर उस दिशा में प्रगतिशील 
हो जाना स्वाभाविक ही है। यद्यपि गत प्रकरण में साधनो पर 
बहुत सा प्रकाश डल चुका है लेकिन कुछ स्थल अ्रस्पष्ट भी 
रह गये हैं क्योकि वहां साध्य प्रधात था और साधना उस 
के अनुकूल । श्रत साधनों का स्वतन्त्र अ्रस्तित्व व महत्त्व न स्पष्ट 
हो सका । यहा साधनो का श्रपना ही विकास क्रम हैं। वस्तुत 
साधन से अ्रधिक उन्हे सहायक शक्ति कहना अधिक उपयुक्त 
होगा। भगवत्‌ प्राप्ति के दुर्गेंम मार्ग पर आगे बढ़ने के लिये 
ग्रन्यान्य शक्तियों का आश्रय लेना पडता है, यह शक्तिया 
कभी प्रयत्न साध्य होती है और कभी ग्रनायास ही उपलब्ध । 
उन की अनायास उपलब्धि भो सम्भवत' पूर्व जन्म श्रजित 
संस्कारों के कारण ही होती है। सत्करम, सत्सग तथा सतृगुरु 
कृपा आदि न जाने कितने चौराहों से होकर जीव को भगवत्‌ 
कृपा प्राप्त करने लिये प्रयत्नशील होना पड़ता है, लेकिन 
अनन्य भक्त को तो अनायास ही अपनी तल्‍लीनता में ही 
भगवत्‌ कृपा की अनुभूति हो जांती है । श्रत: इन सब शक्तियों 
को ब्रह्म प्राप्ति के साध्य में सहायक शक्ति का नाम देना 
अ्रधिक युक्ति सगत प्रतीत होता है । 


भगवत्‌ क्रपा 
वस्तुतः भगवत्‌ प्राप्ति का एक मात्र साधन है भगवत्‌- 
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कृपा । मानव के सब सत्करमम, योग, जप, तप, ज्ञान और सम्पूर्ण 
भक्ति भी यदि जीव को भगवत्कपा का अ्रधिकारी नहीं बना 
सक्ती तो सब व्यर्थ है , भगवत्‌ कृपा के लिये झ्रावश्यक है कि 
कि जीव मे ब्रह्म क प्रति जिन्नासा हो, ऐसी जिज्ञासा जो मृत्यु 
के अनन्तर भी सर्वे-भावेन उसी को झ्पना अधिपति स्वीकार 
करे, ग्रत. उसकी अनन्‍त दविति के प्रति भयोत्पन्न हो | अप्रत्यक्ष्‌ 
रूप से भय ही उस अनन्तशक्त के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता 
हैं। श्रद्धा का आधार है विश्वास, अपने पर जिस व्यक्ति को 
भरोसा हो और उस को अनन्त शक्ति पर जिसे विश्वास हो 
उसी मे उपयुक्त रूप से श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। सच्ची 
श्रद्धा एक बार अनन्त शक्ति पर पूर्ण विश्वास पूर्वक की जानी 
चाहिये, फिर तो जीव स्वतः हो पुकार उठता है “अत्र कहु 
राम भरोसा तेरा? जीव को उस पर भरोसा हो गया और यह 
ज्ञान भी हो गया, कि वही सब के कांय करता है। 


"साहिब होउ दइआलु, कृपा करे अपुना कारजु सवार ।* 
भगवान दयालु हुआ और भकक्‍त का कार्य बन गया क्योकि 
उसी ने तो कृपा करके ध्रुव और प्रहलाद का भी उद्धार किया 
था, लेकिन यह कृपा तभी हो पाती है जब भगवत्‌ विश्वास 
से भगवत्‌ प्रेम उत्पन्न हो और प्रेम की यह तडपन घनीभूत 
होकर अनायास ही भगवान को कृपा कर देने पर लाचार 
कर देती है जिस १र यह कृप्रा हुई, उस का तीनो लोको में 

आदर होता है, वस्तुत. हरि कपा से ही वह सत्सगति प्राप्त 
। पृ शेश८, २२ | 
2. पं, ३३ दे, ४० ) 
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होती है जिस से मन भक्ति में स्थिर होता है।* इसी से 
भ्त्यत शाति मिलती है । सतसंगति ही क्‍या जीव का कोई भी 
कार्य, भगवत्कपा विना सम्पन्न नहीं होता। और “जब हुए 
क्रिपाल मिले गुरुदेठ, और यह गुरुदेव ही तो भगवान से मिलाने 
वाले हैं। इस दृष्टि में साधन साध्य से भी उपयोगी प्रतीत 
होता है। इसः प्रकार जीव का वास्तविक” साध्य और साधन 
भगवतक॒पा की प्राप्ति ही है। इस लिये सब से सशक्त सहायक 
शवित भी भगवत्‌ कृपा को ही माना जा सकता है| 


घतूजुरु 


उस के स्वरूप, गुण, एबं कार्यो का विवरण भअन्यत्र दिया 
जा चुका है। यहां केवल इतना ही कहुना है कि गुरु आडम्बरी 
न होना चाहिये, गुरु अपनाने से पहिले अ्रच्छी तरह पहिचान 
कर लेनी चाहिये, कि वह सत्गुरु ही हो । ऐसा सत्गुरु जिसने 
स्वत, ब्रह्म' अनुभूत कैेर लिया है, और इस प्रकार माया 
निलिप्त वह दूसरो का पथ प्रदर्शन करे | गुरु के गुण उत्कृष्ट- 
तम मानव के गुण कहे जा सकते हैं। और उस के कार्य की 
महत्ता को अनुभव करके ही कबीर ने उसे गोविन्द से भी पहिले 
प्रणाम किया था । 


“गुरु गोबिन्द दोनो खडे, काकें लागो पाय। 
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोबिन्द दीओ दिखाए।। 
वस्तुतः विश्व में गोविन्द का प्रतिनिधि झत्गुरु को.ही माता 
3. ४ १२५१, १ 
4. ४ ८७१, ७ | 
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जा सकता है इतना होते हुये भी वह जीव का निरन्तर पथ- 
प्रदर्शन करता रहता है तथा वैयक्तिक साधना के रूप में 
नाम देता है । 


राम पदारथु पाइक कबीरा गाठि न खोल्ह। 
नही पहणु नह्ठी पारखू नहीं गाहकु नही मोलु ।॥* 


वह नाम इतनी अमूल्य वस्तु है कि ससार के बाजार मे 
उसे पहिचानने वाले बहुत थोड़े ही ग्राहक हैं श्रटः सम्भाल 
कर रखना चाहिये। कि उनकी “हरि के नाम बिनु किनि 
गति पाइ९ एक मात्र यह नाम ही तो माया और यम से जीव 
की रक्षा करता है ।” इसी में तललीन होकर जीव परमात्मा का 
सहवास प्राप्त करता है। क्योकि जिन्‍्होने “हरि का नाम न 
चेतिआ उन्होने! तो व्यय ही जीवन गवाया और वे “'नरकहि 
प्रहि? क्योकि 'राम नाम बिनु मुककिन होई* जिसने राम 
नाम का रस नही पीया, उसको जिह्ला बेकार है । जिसने उसका 
नाम नही सुना, उसके कान जत्न क्यो न गये ।? बस्तुत: संसार 
की सम्पूर्ण सम्पत्ति से भी कही भ्रधिक मुल्यवान है, “इहु धनु मेरे 
हरि के नाउ ।! इसलिये ससार में निर्धत की परिभाषा इस 
प्रकार है -- 


डाक, 


5. छोक २३ । 6 पृ ६४७, १० 
7. एू. ४८२, २४ | 8 छोक ६४५ । 
9. पृ. ६५७. १। ]0 छोक ४ । 


]4, पू. ११४७, १ । 
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कही कबीर निर्धन है सोई | 
जाके हिरदे नाम न होई ॥7* 


ग्रत: इस नाम के स्वरूप का ज्ञान होना भी 
कठिन है, क्योकि यदि *राम नाम की गति नहीं कैसे उतरसि 
पार ।/* और वह गति क्‍या है? “राम कहन महि भेदु है 
तामहि एकहु विचार ।7* तोते रटन्‍त का तो कबीर ने विरोध 
ही किया है क्योकि यह बाह्याडम्बर मात्र ही है-- ताम 
लेने का रहस्य यही है कि भगवान्‌ के उन गुणों में जीव को 
अपने हृदय को तलल्‍लीन कर देना चाहिये | ऐसा राम नाम जिन 
दो अक्षरों से बना है 'ए दुइ अखर न खिसहि!* इस नहश्वर 
ससार मे यह दो शब्द ही अनश्वर' है। इसका महात्म्य तो इतना 
है कि न केवल नाम लेने वाला मुख ही धन्य होता है अपितु 
ददेहि किसकी बापुरो पवित्रु होइगो ग्रामु'7* वह कुल भी सार्थक 
हो जाता है जिसमें फ्रावान्‌ का नाम लेने वाला हरि दासु 
उत्पन्न हुआ है। नाम रूपी हीरे का व्यापारी ही तो सच्चा 
व्यापारी है । उसी मनुष्य की देह तो सुन्दर है जिसने नाम को 
आधार बनाया है क्योंक 'ताम बिना जेसे कुबज कुरूप”! शोर 
ऐसी देह स्थिर भी तो नही रह सकती, क्योकि 'जितु घटि राम 
न उपजे फूटि मरे जनु सोइ । इसी लिये उसने भी तो प्रह्नाद 

के हट को दृहराया था ॥7$ 


उलमततजजाममकनाककनएबारफाकार, 


42. पृ, ११४६९, ८ | [8, ए. ११०२, १। 
4. श्लोक १६० । 5. इल्लोक १७१। 
]6 छोक ११० । ]7. ४. ३२८, २५ | 


86, पृ. ३३३, ४५४ । 
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'मोकउ कहा पदावसि झात्न जाल, 
मेरी पटीआ लिखि देउ स्लरिगोपाल, 
नही छोडउठ से बाबा राम नामु। 
मेरो अउर पढन सिउ नहीं कामु ।* 


संसार की सैब पढाई और सब काम नाम छेने ही में 
तो निहित है क्योकि उसके बिना जीव का जीवन ही बेकार है । 
यह है नाम का महत्व और स्वरूप । भगवत्‌ प्राप्ति मे साधन 
के रूप मे नाम मार्ग का अनवरत ध्यान ही जप कहलाता है। 
“कबीर सूता किआआ करहि, उठि कि न जपहि मुरारि? सोते 
हुये जीव को सरतंक किया है कि श्रब जब जप करने का समय 
है तब सोने की क्‍्य। श्रावश्यकता ? क्योकि इस क्षणिक जीवन में 
थोडी देर बाद ही तो “लम्बे गोड पसारि! सो जाना है । 
सासांरिक मोह माया मे उलभा जीव ग्रभी सुलक भी न पाया 
था कि कबीर ने पुत: ललकारा | 6 
“हरि' का नामु ने जपसि गवारा। 
किग्रा सोचहि बारम्बारा॥४ 
और यह जप माला फेरना मात्र नही है अ्रपितु 'हरि जपि हिरदे 
माहि'» कहकर उसने भक्त के वास्तविक रूप से परिचित 
करवा दिया । अनन्त जीवनो तक उसके जप में लीन रहने का 
सदेश दिया है । जब नाम के श्रान्तरिक उच्चारण की भी 
आवश्यकता न रहकर केवल स्मरण की भावना रह जाती है, 
तब नाम सिमरण में परिवर्तित हो जाता है, 'कागद जिउ गलि 


फिल्म 2७2 घन्‍ान-न्‍ू- अमर ४४४+२-२अन्‍न्‍कछेरी. 


9. ए ११६४७, ४ | 20 छोक १०८ । 
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जाऊंगा * और यम आ करके केशों से खीच ले जायेगा इस 
लिये सम्पूर्ण सासा रिक सुखो को छोड़ उन सबसे अ्रष्ठ हरि 
सिमरत दिन जाई नहीं तो “नाम सिमरु पछताहिया मत ४ 
सांसारिक विष को छोड कर नामामृत का आस्वादन करने की 
ग्रेरणा देते हुए कबीर ने कहा है-- , 

“राम सिमरि, राम सिमरि राम सिमरि भाई, 

राम नाम सिमरे बिनु, बढ़ते अधिवाई २ 
इसके बिना अधिक लोग तो भवसागर में डूबते ही जायेगे। 
यह सिमरन ही तो ऐसा बिना तेल्ल का दीया है, जो काम, क्रोध 
आदि विकारो के सम्पूण अन्धकार को जड से उखाड़ फेकता 
है । श्रत --'जिह सिमरनि तेरी गति होइ। 

सो सिमरन्‌ रखु कंठ पिरोइ ॥? 

इसलिये 'जिह सिमरन तेरी जाउ बलाउ है जीव 'सो सिमरन 
तू अ्रनदिनु दिउ, ”? इस सिमरन को प्राप्त करने का स्थान भी 
बता दिया है । इह शसिमरनु सतिगुरु ते पाइये भ्ौर रात दिन 
उठते बंठते प्रत्येक समय व्यक्ति जो सिमरन करता है वही 
'हरि सिमरनु पाइये संजोग” मानव जीवन का उद्देश्य ही भगवत्‌ 
मिलन है और अ्नवरत सिमरव उसका साधन । सिमरन की 
भी चरमावस्था तक पहुँच कर जीव की अअन्तरि लिव 
लागे”5 यह भगवान में ऐसी तललीनता है जिसमे व्यक्ति 
सिमरन' तो क्‍या अपमे आप को भी भुला देता है। और तभी 
वह 'सभ हो सुख पाव”* “क्योकि उसके सम्पूर्ण शोक तो मिट 
29. छोक ११२। “3. प. ११०६, ११॥ 


25, प्‌. ६६२, £। 420., 27, पृ ६७१, ६ । 
28. ए. ६१, ११ 29. पृ. ३४२, ४३ । 
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चुके होते हैं।॥ अतः कबीर अपने अनुभव से जोव को विश्वास 
दिलाता है कि मेरी २ छोड़ कर केवल 'राम रहहु लिव 
लाउ, 3० इस प्रकार नाम उसका जप एवं सिमरन तथा उसमें 
लो लगाने का महत्व बताया है। वरतुतः यह लो (तल्लीनता) 
ही भगवत्‌ भक्ति है श्रतः उसका स्वरूप देखना भी आवश्यक है । 
हु भक्ति 
कहु कबीर भगति करि पाइआ । 
भोले भाई मिले रघुराइआ ॥४ 

भोलेपन से भरी हुई भक्ति से ही भगवान मिल सकते 
हैं इसी लिये 'चरन कमल जाके रिदे बसहि' वह मनुष्य कभी 
नही डोलता, अपितु 'स्वेत्र सुखु पावे& इतना ही नही, भक्ति 
इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 'बिनु हरि भक्ति न मुक्ति न 
होई* और यह भविति ही है जो मृग में कस्तूरी वत्‌ जीव 
में अन्तहित ब्रह्म को उद्भासित करती है। इसी कारण तो 
उस नगर से वह निरजंन स्थान ही भला है, “राम भगति जिह 
ठाइ* क्योंकि भक्ति रहित स्थान तो यम का नग्रर है, यही 
कारण है कि कबीर को उसे कोसना पड़ा । 

'जिह नर राम भगति नहीं साथी। 
जनमत कत न मुझ्रो श्रपराधी ॥*5 

भक्ति न करने वाला प्रपराधी जन्म पाते ही मर क्‍यों 

न गया ? भक्ति के बिना प्रत्येक घर बेकार है, भ्रतः उस घर 


80, एू. ११६०, १४। 8]. एप. ३२७, ६॥ 
32. ए. ८५७, १२। 338. श्लोक ५४ । 


34, श्ज्ञोक १४१ । 885. पृ. रे९८०, २४ । 
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को आग लग जानी चाहिये, “जिह नाही हरि नाउः& घर का 
ही क्या कहना ? भविति के बिना तो मानव का जीवन ही व्यर्थ 
है । इसी लिये कबीर ने पढ़ने से योग को भला समभा था, 
लेकिन भक्ति पाकर कह उठा, कि वह उसे छोड़ने को तैयार 
नही, 'भावे निदउ लोगु» श्रतः भवित की युक्ति जाननी 
आवश्यक है, क्योकि उसके विना मुक्ति नही, श्रोर जीव 
सांसारिक मोह-माया ही में ही फंसा रह जाता है। उसने 
आडस्बरी साधु ज्ञानगर्वित पगण्डित को भव-तारक नहीं जाना, 
अपितु कोई जीव भव-पार नहीं हो सकता, जब तक--भगति 
नारदी रिदे न आई” कबीर की नारदी भक्ति शास्त्रीय न 
होकर अनुभूत है उन्हींने इसका विधिवत्‌ शिक्षण न पाया था 
अपितु कही यह सुना होगा कि नारदी भक्तित ही भवतारक 
है सम्भवत: इसलिये उसका उल्लेख भी कर दिया। लेकिन 
कबीर की अनुभूत भक्ति के सभी तत्व शास्त्रीय भक्ति से 
अभिन्‍न नही । 'मन मारे बिनु भक्ति न होइ'** इसलिये विरले 
व्यक्ति ही भक्ति के भ्रधिकारी होते हैं । उसकी प्राप्त का स्थान 
हैं सतगुरु! श्रौर उसके लिए आवश्यक है उसकी क्पा । जयदेव 
और नामदेव इसके प्रमाण है । 


3) 


गुर प्रसादी जे देड नामा। 
भगति के प्रंमि इनहि है जाना ।४० 
उस भक्ति में यह भी आवश्यक हैं कि भक्त 'असशथिरु 


अलनवननननत नमन. 
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रहै न कतहूँ जाउ/ उसकी लग्न सर्देव भगवान में लगी होनी 
चाहिये, उसका साधन भी उसने बताया--'काइग्रा मदर मनसा 
थर्मा बना लेना चाहिए ,/ तभी यह स्थिरता झा सकेगी । 
भक्ति की सबसे पहली और कडी छत है प्रनन्यता की 'सरब 
तिश्रागी मजु केवल, रामु# क्योकि ज़िस प्रकार कच्ची सरसों 
से न तेल निकलता हैं और न खल ही, उसी प्रकार अन्य देवी 
देवताओं का आश्रय लेता व्यथ है। भरत: एक मात्र दानी ब्रह्म 
को ही भजना चाहिए। 'जउ जाचउ केवल रास, प्लान देव 
सिउ नाही काम, ४* इसलिए एक ही ब्रह्म से अपनी लग्न लगा 
लेनी चाहिए, तथा, दूसरे मचहि न आना ना ।* सर शक्ति- 
मान भगवान का भक्त भ्रन्य देवी देवताओ्रो के घर जाता हुआा 
शोभा नहीं देतां, ऐसे दूसरे में मन लगाने वाले भक्त को 
धिक्‍्कारते हुए कबीर कहते हैं - 

'रे जीग्र निलज लाज तुहि नाही। 

हरि तजि कत काहू के जाही॥ 

जांकी ठाकुर ऊचा होई, 

सो जनु पर घर जात न सोही ॥ 


क्योंकि वह 'धनि, जनम ताहि को गने।” इस 
गननन्‍्यता के बाद चाहिये पूर्ण आत्म-समपंण शोर उसमें भी 





>> भरभ०म भा ०नपाकाप_एनम पाक प्इ००० ४४७ +न्‍माकलनपक 3 अमन ऊ ०3 ३०भक मना नम ग०५५५५५४७५४४७७थ५५०१७१३ ७५३७ ७७४०३७ ३७५ माकपा पा +3444९६॥ उमा नामक मात दान पा मा ५०. ४+५५५+५५ ३५४ ३७+++५३७ ९५७७४ मढकरल्‍ तक ाना+ थमा ाभ ५ बाकन.»७. 


4॥ . 9, ४८१, २१ । 42. पृ ३४७, १। 
43. शू. ३९७, ३ । 44 छू ११६२, २० । 
45. छू. ३३६ ७४। 46 पृ ३३०, रे८ । 


47. छोक २३६ । 


( ६३ ) 


जेसा होना चाहिये जो पेर मे लगने पर उसे रग्र तो दे, लेकिन 
पैर में उसके छाट सकण भी चुभ कर उसको उपस्थिति को 
सूचना न द , सारे सासारिक बन्धनों को त्याग कर नेत्र, 
कान, वाणी तथा हृदय सभो इन्द्रियों से जीव को अपने आपको 
उसी मे लगा देना चाहिए क्यो कि--- 
हम तुम बीचु भइझो नहीं कोई । 
तुमहि सुकत नारी हम सोई॥// 
और वह 'तुमहि छोड़ि जानउ नही दुजी*" भगवान की 
पत्नी बनते हुए वह लोई का पति भी तो रहा ॥४ उसी पूर्ण 
आत्म समपण का ही परिणाम है कबीर इतना भी नहीं जान 
पाते कि, 'पीञ मढ़ि जीउ बसे, क्रीम महि बसे कि पीउओआ | 
लेकिन इस ग्रात्म समर्पण के साथ २ मेह के लिये, “चात्रिक जिउ 
तरपत रहै* एसी तडपन की भी आवश्यकता है। इस तड़पन 
से ही भगवान में ग्रतवृरत ध्यान लगा रहना चाहिए और भक्‍त 
उसी में प्रसथिरु रहै न कतहु जाइ*** इसलिए तो कबीर 
कहता है कि 'राम न छोडीए, तनु घनु जाइ त जाउ ।**« वह 
इस नाम को जो उसकी भक्ति का आधार है किसी भी शर्ते 
पर छोड़ने को तैयार नहीं । इसी लिये उसने हर एक को संदेश 
दिया है कि आठ ज्ञान चौंसठ 'घरी तु अनिरखत रहै जीउ ।76 


, सारकपाकक++बवा०8- काम. 
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संसार के सभी प्राणियों के माध्यम से भक्‍त भगवान को ही 
तो देखता है इस प्रकार कबीर की भक्ति के आवश्यक तत्व है, 
अन्यता, पूर्ण आत्म-सभपं ण, अनवरत तडपन और उसमें ही 
एकाग्रता । ऐसी प्रेम भक्ति के सहारे ही लौकिक सहारो में 
लिप्त न होने वालइ जीव भव-पार पहुँच सकत' है। श्रृव, 
प्रह्नाद, जयदेव, नाम देव सभी ने तो उसका आश्रय लिया 
था |” इसी लिए तो पूर्व जन्म के सस्कारों के कारण ससार की 
निन्‍्दा के भय को त्याग कर दृढता पूर्वक स्बथ को उसकी भक्ति 
में लगा लिया, (रास कबीरा रवि रह अवर तज सब काम ४ 
यही है कबीर की अनुभूत भक्ति और उसकी रूप रेखा। 
निष्काम कर्मण्य जीवन 
'तिह बड़भाग बसिश्रो मनि जाके कहय प्रधान मथानाना (* 
मन में कम को प्रधानता पर विचार करने वाला व्यक्ति 
ही सोभाग्य शाली है-क्योकि 'करि कूरता उतरसि पार०० 
काम करने वाला व्यक्ति ही भवसागर से पार उतर 
सकेगा, इसलिए कमंक्षेत्र से पराड़ सुख नहीं होना चाहिए । 
अग २ कटवा कर मर जाना भला है पर 'कबहूं न छाडे 
खेत**। जीवन संघर्ष है। सत पलायन के विरोधी थे 
अतः उन्होने दुढता पूवंक सासारिक समस्याओं का मुकाबला 
करने का क्रियात्मक सदेश अपने जीवन के माध्यस से दिया है, 
उनका व्यक्तित्व और जीवन इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है। 


57. ए. ३३०, ३६। 50. इलोक २३६॥। 
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संसार समर से न भागने वाले को ही उन्होने “सूरठ थारउ 
नाम” सुर बताया है। कबीर, नामदेव और त्रिलोचन की 
बातचीत को भ्रस्तुत करते हुए इसी भाव को पुष्ट करते हैं । 
त्रिलोचन के यह कहने पर कि इस 'छीपहु छाइले ४ में ही नाम- 
देव तू क्यों जीवन गयवां रहा है ? नामदेव ने उत्तर दिया था-- 

“नतामा कहै त्रिलोचन मुखते रामु संभालि, 

हाथ पाउ करि कामु समु चीतु निरजनालि ।५४ 

चित्त को भगवान में लग्राते हुए भी उसने हाथों से 
कार्य नहीं रोका था कबीर ने भी कहा है “हम घरि सूत 
तनहि नित, लेकिन '्रोविन्दु रिदे हम्शरे ।० इस प्रकार 
निष्कमेप्यता का उन्होंने क्रियात्मक विरोध कर उसे 
भगवत्‌ प्राप्ति में सहाथक बताया है। अ्रतः जीव को कम 
ही नहीं सत्कर्म करने चाहिए, नहीं तो कर्मभोग का व्याज ही 
बढता जायेगा, “सुकृतु करि करि लीजे रे मन,“ सत्कर्मों की 
पहिचान का साधन भरे कबीरा ने बता दिया है कि, 'संत की 
गेल न छोडिये ।* जीव ने तो केवल उस मार्ग पर चलना है 
इसी लिए तो “जिह मारगि पंडित गए पाछे परी बही र, ९९ 
उनके माग पर ही तो समाज की भीड़ चल पड़ी, अतः जीव 
को सत्कम करते हुए जोवन सं घं में जभते रहना चाहिए । 


सत्कर्मो के साथ २ सद्गुणों का भी महत्व बताया है। 
जहां दुष्कर्म भौर दुगु ण अवरोधक दक्ति के रूप में जीव को 
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उसके उद्देश्य तक पहुँचने में रुकावट डालते हैं वहां सत्कम 
और सद्गुण मानव को ब्रह्मोन्मुख करने पे सहाण्क सिद्ध 
होते हैं। फलवान वृक्षों की तरह परोपकारी व दानी होना 
जहा जीव को नम्र और उदार बनाता है वहा उन्‍्चत भी कर 
देता है १ जहा ज्ञान में धर्म है वहा भूठ में प।प है तया “जहा 
लोभु तह कालु है जहां खिमा तह गआ्रांपि [ क्षमावारी को तो 
भगवत्तुल्य ही बताया है । इप प्रकार भक्ति के साय २ सद्युण 
और, सत्कर्म परक निष्काम कर्मण्य जीवन भी जीव को उसके 
साध्य तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होता है । 


ज्ञान 


ज्ञान के आडम्बरों में पडे हुए पण्डे-पर्िडितों, बाम्हन- 
ब्राह्मगों, तथा मुल्ला सौलबियों का कबीर ने विरोध अ्रवव्य 
किया है लेकिन इसका यह मतलब नही कि अपढ कबीर ने 
ज्ञान के महत्व को स्वीकार न किया हो उसने स्पष्ट ही कहा 
है 'जह ज्ञानु तह घरम्‌ है” वस्तुत: विवेक एवं विचार के 
बिता पुस्तकी ज्ञान का उन्होने विरोध किया। लेकिन विवेक 
का तो उन्होने इतना महत्व स्वीकार किया है कि उसे अ्रपना 
गुरु तक कहने में नहीं चुके” । वास्तविक ज्ञान तो वही है जो 
प्रन्त.करण में ब्रह्म को उदभाखित कर उसकी पहिचान करवा 
दे” । भक्ति मार्गी कबीर का यद्यपि विशिष्ठ साधन ताम है 
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लेकिन इस बात को भुला नही सके कि बिना विचार किये नाम 
का भी कोई महत्व नही, अन्यथा वह 'खर चन्दन भारा' ही 
बना रह ज्ञायेगा ।* भअ्रन्तर ज्ञान ही वह अमृल्य धन है जिसे 
पाकर जीव वास्तव में धनी बनता है”* क्योकि उसका 'तिसना 
अरु साइश्ना भ्रमु चुका ।* इस प्रकार-- 
चीनत चितु निरजन लाइओआ। 
कहु कबीर तौ अनभउ पाइया ॥77 

वस्तुत, कोर का ज्ञान पुस्तकी ज्ञान न होकर स्वत. 
उद्भूत, अन्तःकरण का ज्ञान था। ज्ञान के आश्रय के बिना 
कबीर की भक्ति सशक्त नही प्रचलित, आडम्बर पूर्ण भक्ति 
को प्रतिक्रिया में यह उसने अनुभव किया था। इसी लिये 
जहां उसने अपनी भक्ति को निष्काम कमंण्य जीवन से प्रवह- 
मान व सचरण शीत देनिक जीवन का अग बताया था। वहा 
स्थायी भी किया थ्ष। उसे ज्ञान के सम्बल से सशक्त एव 
भक्ति की प्रधानता होते हुए भी उसने ज्ञान, भवित और 
कर्म तीनों का समुचित समन्वय कर वह त्रिवेणो प्रवाहित 
की जो, युग-युगान्तर तक जीवन का अजच्न स्रोत बहाये हुए है । 
अतः कबीर के साध्य-प्राप्ति मे सहायक ज्ञान का महत्व 
भुलाया नहीं जा सकता, क्योकि ज्ञान हो तो वह सूर्य है जो 
भक्ति के पथ को आालोकित करता है। 

योग 
पतरवरु एकु अनन्त डार शाखा पुहप पत्र रस भरीझा | 
इह॒ अम्लरित की बाड़ी है रे तिनि हरि पूरे करीग्रा॥ 
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जानी जानी रे राजा राम की कहानी, 
अ्रन्तरिजोति राम परगासा गुर मुखि विरले जानी।! 


सम्भवत: कबीर श्रपने प्रारम्भिक जीवन में योगी रहे 
थे। अथवा उनकाधभ्योगियों से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध था , 
कि वे न केवल यौगिक शब्दावली अपितु योगिक क्रियाओं से 
भी बहुतायत से परिचित थे। उनकी वाणी इस बात का प्रमाण 
हैं। 'युज' (जोडना) से योग शब्द का अर्थ ही जोडना है, आत्मा 
को पस्मात्मा से | इसके अ्रन्यान्य साधन हैं शारोरिक क्रियाओं 
द्वारा बलातू इन्द्रियों एवं मन को वश में करना ही हठ योग का 
उद्दे श्य होता है क्योकि मनु जोतै जगु जीतिआ्ा ।* इतता ही 
नही उस पवित्र मन के पीछे तो स्वतः भगवान भी घूमने लगते 
हैं ।ै" और ऐसे ही पवित्र मन वाला जीब ते सीउ जीव से 
शिव में परिणत हो जाता है ।भ वृक्ष शरोर को उसने समझ 
लिया है तभी उसे “राजा राम की कहानी,** का पता लग 
गया और यह भो ज्ञात हो गया कि यह शरीर ऐसा है जा 
महि ज्योति करे परगास ** तब त्राटक से उसने ससार का ज्ञान 
प्राप्त कर लिया, बह्मरन्त्र में कुड़लिनी की चाबी द्वारा उसने 
ब्रह्मद्शन करने का प्रग्ग॒त्न किया है ।” नव द्वारो की वृद्धियो 
को रोकने से ही यह सम्भव है। कोई विरला ही ऐसा है जो 
ददाम द्वार तक पहुँच सके और अनहद नाद को श्रवण कर 
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ब्रह्म रसामत पान करता हुआ उसी के ग्रानन्द में तल्लीन हो 
जाये ।* घटचक्त में अनुभूृत ब्रह्म के कारण ही उसकी द्विविधा 
का नाश हो जाता है इस प्रकार जब 'उगवे सूर' तथा लगातार 
अहिनिसि बाज अनह॒द तूर' तब जीव ने 'देखिश्रा तिहु लोक 
का पीउ।४ जिस योग का आडम्बर' समाज को विचलित 
कर सकता था उसका कबीर ने हृढ़ विज्ेध किया। लेकिव 
वास्तविक योग देह की पुष्टि और मन की एकाग्रता के माध्यम 
से ब्रह्म प्राप्ति मे सहायक सिद्ध हो सकता है। इस बात को 
उसने स्वीकार किया है, इन्द्रियो और मन को नियन्त्रित 
किये बिना अनन्य और अ्नवरतभक्ति हो भी कैसे सकती है। 
अतः साध्य प्राप्ति मे कबीर को योग का विशेष सहयोग 
स्वीकार है। हा यह स्मरण रहे, कि उसने इष्टदायिनी दुरुह 
शारीरिक साधनाओ का विरोब कर सहुज-योग का महत्व 
स्थापित किया है। 'सहज' से तात्पय ही उस योग का है, 
जो अपने आप मे ही दुसाध्य साध्य न बच कर दनिक जीवच 
का क्रियात्मसक अग बन सके जिसके लिये निवृत्ति मार्गी एवं 
निष्कमण्य जीवन व्यतीत करना आवश्यक नही, अपितु 
प्रवृत्ति मार्गी होते हुए भी जो सहज ही जीव को उसके साध्य 
की ओर. अग्रसर करे, इस सहज मे लीन होने पर ही जीव क। 
भ्रम नण्ट होता है तथा कायपूर्ण होता है ।१” इस सहज के कारण 
ही 'मरन जीवन की सका नासी' १ परिणाम स्वरूप चोरी २ 
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उसका “मनुझआ सहजि समाना ।5१ इस प्रक।/र सहज योग 
साध्य-प्राप्ति का उपयुक्त साधन है। 


पवित्र मन 
मन जीते जग जीतिश्रा** मन का महत्व तो इसी 
से स्पष्ट है। अतः साध्य तक पहुँचने में पवित्र मन का 
विशेष सहयोग है । मन को पवित्र करने के लिए उसे नियन्त्रण 
में लाना आवश्यक है अत 
कटन सोइ जो मन को कूटे। 
मन कूटे तउ जम ते छूटे । 
पवित्र मन न केवल यम से रक्षा करवाता है अपितु भगवत्‌- 
प्राप्ति भी करवाता है। और जब 'मनु निर्मलु भइया, तो 
पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर ॥** पवित्र 
मन के पोछे तो भगवान स्वतः चक्‍कर काटता फिरता है 
क्योकि पवित्र मन तो स्वत ही भगवत्रूप को प्राप्त हो 
जाता है। 
सत्संगति 
मन को पवित्र रखने के लिए सत्संगति आवश्यक हैं, 
'सत संगति रामु रिदे बसाई ।* न केवल इतना, उसी से तो 
मुकति पदारथु पाइए४ और जीव का आवागमन के चक्र से 
छुटकारा होता हैं यह सत्संगति ही पहिले माया से रक्षा करती 
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अत 
'सति सगति मिली विवेक बुद्धि होई, 
पारसु परसि लोहा कंचनु सोई।* 

उसके बिना तो यह ससार जलती हुई भट्टी , है जिसमें 
भुजसता हुम्मा जीव ना कभी शान्ति ही पा सकता है और 
न ही भत्रपार पहुँच सकता है। ** जिस प्रकार कोई भी नदी 
गगा में मिल कर गगा ही बन जातो है उसी प्रकार-- 

ससन्‍तन सग्ि कबीरा विगरइओ, 
सो कबीर रामे होइ निवरइप्रो ।* 

सन्‍त समागम से कबीर तो राम ही हो गया था। 
भरतृ रि हरि ने भी तो कहा है “सत्संगत्ति ककय कि क करोति 
पुसाम्‌” जीव का कौन सा काय है जो सत्सगति से सिद्ध नहीं 
होता । अतः सत्सगति के महत्व को समभते हुए कबीर ने 
कहा हैं । 

कबीर एक घड़ी, ग्राधी धडी, आधी हूं ते आध, 

भगतन सेती मोसटे जो कोने सो लाभ ।*! 

क्षण मर की सत्सगति भी जीवन को सफल बना 
देती है। इसी से तो ब्रह्ममय वातावरण बनता है सत्गुरु की 
प्राप्ति होती है--नाम का आधार मिलता है सत्कमें तथा सद्‌ 
गुरुओ के माध्यम से जीवन का समुचित विकास होता है और 
जीव ब्रह्म की श्नोर बढ़ता रहता हे। 
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हरि सवा 


कूटनु हरि की सेव । भव बन्धनों से छूटने का उत्कृष्ट 
साधन है हरि को सेवा । क्योकि जो सुखु प्रभु गोविन्द की सेवा, 
सो सुखु राजि न लहिए!।"० सम्भवतः इस लिए -- 
“दस, देहि कउ सिमरेइ देव । 
सो देहि भजु हरि की सेव ॥ 7९ 


देवता भी तो हरि की सेवा करने के लिये ही उस देह 
को श्राकाक्षा करते हैं । वस्तुत: मानस जनम का एहि लाहु ९४ 
मानव जीबन का यही तो उह श्य है। इस प्रकार मानव देह, 
यह जोवन हरि की सेवा के माध्यम से भगवरत्प्राप्ति में विशेष 
सहायक है । जीव का झात्य विश्वास अपने अन्त.करण से 
ब्रह्मानुभूति तथा उसके अनकूल आचरण ऐसी प्रबल आन्तरिक 
शक्ति है जो अनायास ही जीव को ब्रह्मोन्मुख बना देती है। 
अपनी आत्मा की पुकार का झनुकरण झौर कुछ नही, केवल 
ब्रदा को आज्ञा व इच्छा का हो पालन मात्र है। क्योंकि आत्मा 
की पुकार के विरुद्ध ऊर्ल भो करता भगवान से दूर जाना हैं 
परिणाम स्वरूप अपनी आत्मा की पुकार का जीवन में 
क्रियात्मक अनुकरण भगवत्‌ प्राप्ति में मानव का सहायक 
बनता है | 


इस सब के लिए भगवत्क्॒पा की आवश्यकता है, क्योंकि 
भगवत्माप्ति के सम्पूर्ण साधनों में यह महत्वपूर्ण प्रथम्त तथा 
अन्तिम साधन है भगवत्कृपा के शेष सब साधन तो औपचारिक 
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मात्र हैं, यदि वे मगवरत्कप। प्राप्त करने में सहायक नही हो 
सकने, तो इनका कोई मूल्य नहीं। साधनों से प्राणल्त्व को 
सचार करने वाली यह भगवत्क्षपा है लेकिन यह किसी सोभाग्य- 
शाली को प्राप्त होती है इसी लिए अन्यान्य भ्थलों पर 


कहा है- न्‍ 
सारिंग घर सो मिले जो बढ भागो रे । 
और जिस पर भगवत्कृपा होती है वही तो सौभाग्य शाली है । 


सक्षेपतः पूर्व जन्म के अजित पुष्यों के कारध जीव 
ऐसे संस्कारों को प्राप्त करता है जिससे वह से त्कम और 
सदगरुण परक वातावरण में पनपना शा होता है। ऐसे ही 
समय सत्सगति से उसे कही सत्गुर मिल जाता है जो नाम देकर 
जीव को अनन्य व अनवरत भक्ति में लगा देता है। जीवन 
भर. उसका पय-प्रदश्ुन करता हुआ उसे निष्काम कर्मेण्य जीवन 
तथा सत्कर्म करने को प्रेरणा देता रहता है इसी से उसका 
प्रन्तसंन पवित्र हो आत्मा को पुकार की अनुसरण करता 
रहता है। एसा जोव ही कभी सोभाग्य से भगवत्कृपा को 
प्राप्त करता है। और भगवत्कृपा के होते ही जीव का व्यक्तित्व 
परमानन्द में तिरोहित हो जाता है। यह हैं भक्त के जीवन 
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श्र ६ 
अवरोधक शक्तियाँ 


मानव जीवन सघर्ष है और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ब्रह्म का 
लीलाक्षेत्र । साध्य का ज्ञान होने पर साधक साभनों की 
सहायता ले चल पडता है लेकिन क्टकाकीण्ण मार्ग के दुलध्य 
प्रदेशों को भूल कर, भव सागर की उत्ताल तरगो के थपेडो 
का अनुमान न कर । सम्भवत इसी लिए कि मानव सुख, 
प्रसन्‍तता और उन्नति चाहता है, भ्रतः उसकी कल्पना!एँ सुखद 
आाशाओ के सुन्दर प्रासादों का ही निर्माण कर पाती हैं, 
अलध्य दुर्गंभ बन-खण्डो की नही । समुद्राभिमुखरी प्रत्येक पहाडी 
भरने को न जाने कितनी चट्ठटानो को 'ह्ा देना पड़ता है, न 
जाने कितनी पर्वत श्खलाओ से टक्कर ल्लेनी पडती है, तब 
भी असख्य करनो को रेगिस्तान ग्रात्मसात्‌ कर छेता है और 
उपयुक्त सम्बल पाने वाले कुछ थोड़ से ही समुद्र तक पहुँच 
पाते हैं-यही मानव की कहानी है। ठीक एसा ही उसके 
जीवन का भी मग है। भगवान्‌ ने लीला रचाई है, उसने 
खेलना जो है । इसी लिये अपने और जीव मे एक खाई रच 
दी है जिसे भरने में भी जीव प्रयत्नशील रहता है। लेकिन 
वह ऐसा होने देना नही चाहता, क्योकि इस से खेल समाप्त 
हो जायेगा, इसी लिये उसने संसार की प्रवलतम शक्ति माया 
को भेजा उस माया ने जीव और प्राणी मात्र को तो विसात 
ही क्या-- 
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जोइ खसमु है जाइश्रा, 
और 'पूति वापु खिलाइआ' । 


उसने न केवल “ब्रह्मा विसनु महोदेउ छलिया” अपितु 
देवताओं पर भी श्रपना प्रभाव जमाया, देवताओं की 
तो बात ही क्‍या उनके भी अधिपति इन्ह' को गौतम पत्ती 
अहिल्या पर मोहित होते हुए देखो ओर इस से भी बढ़ 
कर स्वत' ब्रह्मा को भी अपनी पुत्री के पोछे भागते देखो, 
यह सारा ससार तो उसी की ठग विद्या का प्रसार मात्र है 
और 'इह स्रपनी' ऐसी हे कि खसमु मरे तउ न रोवे' क्योकि 
“उस रखबारा अ्रउरो होवे वह तो ऐसी सुहागनी जगत पिश्नारी 
है! जो 'सगले जिअ जन्त की नारी” है ॥* सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को 
मोहित करने वाली वह 'नलनी सुअटा गहिओ, सेमर कौ उस 
नलिनी की तरह भ्राकषंक है जिसके बीच में तो रूई है पर 
बाह्य सौन्दय से उसने तोते को मोहित कर लिया है। सपिणी, 
डाकिनी, चोरटी, आदि न जान उसके कितने विकृत रूप 
बुद्धिमानों ने देखे, सुने और अनुभव किए लेकिन फिर भी 
उसके जंजाल से न बच सके 'माइओआ के बंधे, देखने है तो 
जल महि मीन, दीपक पतग, काम कु चर परी मृग, और 
छीय जति सभी को देखिये, इतना ही नहीं 'सागर इन्द्र 
प्वरतेव” भी तो, माइग्रा के छेंदे ही तो हैँ? योमियो के यहा माया 
जीव की सास बन गई है ९ ज्ञानी, ध्यानियो को अपने अज्ञान 


>+>-मकरसमपतराामक न कम णाल»-+न नल. 


।, पृ. ११६४, ३.। 2. ए. ४८०, १६ ॥। 
3 पृ. ८७१, ६। 4. ४. २३३५, ५७ | 
5. पृ. ११६०८ १३१ 6. इ. ४८५२, २५। 


( १०६ ) 


के अंधकार में ऐसा लपेटा है कि उन्हें सत्य का कभी ज्ञान हो 
नही होने दिया ।* श्रीर वह इन्द्रिय सुख को ही वास्तविक 
सुख समभ बेठे हैं। 'थाके नेन स्वत सुनि थाके थाकी सुन्दरि 
काइआ' लेकिन 'एक न थाकसि माइआ ।* इसलिये जीव को 
सतेक किया है कि उसमें लिप्त रह कर. 'क्यों विरथा जन्म 
गवाइआ”* यह माया ही हैं जो जीव को ज्ञान रहित करके 
“कनिक कामिनि लागि' बना देती हैं।? यह कचत और कामिनी 
ही तो ससार के सम्पूर्ण, आकर्षण, अवगरुण तथा दुष्कर्मो के 
उत्पादक हैं । इन्ही से काम, क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है, 
जिनके भ्रम में फल कर मानव अपना अमूल्य जीवन गंवा बेठता 
है ।!९ कौनसा ऐसा अवगुण या दुष्कर्म है जो माया नहीं करवा 
देती ? कौनसा ऐसा प्राणी व स्थल है जो इससे प्रभावित नहीं, 
ग्राणी मात्र के गले में उसने 'तौक' और पेरो में ऐसी बेडी डाल 
रक्‍्खो है कि वह योनि भ्रमण के चक्र से कभी निकल ही नहीं 
पाता । और जगत पिआरी के चक्र मेनपडे हुए को भगवत्प्रेम 
की सुध ही कहां। इसीलिये मायावी कभी सुखी नहीं रह 
पाता ।!* भव-पार पहुँचने के लिये इस माया से छूटना श्रावश्यक 
है, लेकिन 'बिनु बेरागु न छूटसि माया? पथ-प्रदशक गुरु की 
कृपा से जीव उसके जाल से बच सकता है, अ्रनहृद सुनने वाले 
योंगियों के डर से वह दुर भागने लगी,'* संतो ने माया मटकी 
को मथ कर उसका सार ही निकाल डाला ओर स्वतः 
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धभआाखनु खाइआ' तथा संसार बेचारा 'छाहि पीए । इस प्रकार 
सारे ससार को चुराने वाली 'चोरटी माइआ' से 'एक कबीरा 
न सुसे?* जिसने माइआ' के भ्रम को ही समाप्त कर दिया है, 
बल्कि गुरु के डर के मारे बेचारी माया ने कबीर को ही प्रणाम 
किया ९ 


माया के प्रमुख अस्त्र है कवबन और कामिनी । कचन 

चका चौंध कर देने वाली वह घन राशि है जिसके लोभ में 
जीव ससार का प्रत्येक कुकर्म करने को तैयार रहता है। 
उससे उत्पन्न अहंकार मानव को दानव बनाने में थोडा भी 
विलम्ब नही करता, हेकिन यह न भूलना चाहिए कि रावण 
की सुवणश लका को जलने मे कितनो देर लगी था ।१? यही नही 
ससार की सम्पूर्ण सम्पत्ति कितनी अस्थिर अ्रतः नश्वर है 
और जाते समय खाली हाथ “हसु इकेला जाईइ।?”* और “मूरखु 
रावनु किआ्रा ले गइऋ्न' क्योकि यहां तो प्राणी मात्र ने ही 'तांगे 
आवलु नागे जाना है? सासारिक सम्बन्धो की सत्यता में 
कामिनी मोह का वर्णन किया गया है, जीव तो कया ब्रह्मा तक 
को विचलित कर देने वाली यह स्त्री का कामिनी रूप ही है। 
जिसे सतो ने और विश्येषत: कबीर ने भर पेट कोसा है, 
क्योकि यही सब दुगरुर्णो की खान है। और प्रेम भी तो दो 
से नही किया जा सकता, कामिनी प्रमी भगवत्प्र मी नही 
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हो सक ता । क्योंकि भगवात को तो अनन्‍्य भक्‍त की आवश्यकता 

हैन। 

'न्तारि नसावे तोन गुन, जो नर पासे होए। 

भक्ति, मुक्ति निज ध्यान में, पैठ सके नही कोए। 

और मानव, जीवन में शेष रह ही क्‍या जाता है। 
माया, कचन और कामिनी के आकर्षण से मन को विक्ृत कर 
देती है । विकृत मन इन्द्रियों पर नियन्त्रण न रख उन्हें विपथ 
गामी बनाता है इसका प्रधान आधार विषय और बासना ही 
हैं। भ्रतः उनका विश्लेषण हीं इस विषय पर समुचित प्रकाश 
डाल सकेगा । 

विषय--- 
“बिखिआ्रा अजहु सुरति सुख आसा। 5 

जीव सांसारिक प्राणी है श्रौर उसे सासारिक विषयों 
में ही सुख की आशा है तो कैसे होइ है राजा राम निवास 
सतेक जीव भी अनायास ही वासनाओ्रों का शिकार हो जाता 
है । वासनाये मन को ऐसा पापो बनाती जाती है कि वह -- 

'हुरि का सिमरनु छाडि के अहोई राखे नारि, 

तो गधहि होइके औतरे, भार सहै मनचारि |? 

इतना ही नही 'जब लग रसु तब लग नही नेह” विषय 
रस के होते हुए भगवरत्मम कंसा। इसी लिये तो कबीर 
ने माया और भक्ति दोनो पत्नियों को एक साथ घर में रखने 
का दुस्साहस न किया था--और भक्ति को अपनाने से पहिले 


20. प्‌ ३३०, ३६ | 2], छोक । १०८ 
22. पृ. ३२८, २३ । 


( १८६ ) 


प्राया को तिलांजलि दी थी ।* देश कोल निरपेक्ष कबीर का 
अनुभुत सत्य. कितना महान है हमें यह न भूल जाना चाहिये । 
और जरे जीवन वासना का त्याग करदे 'सो गने इन्द्र को रंक* 
मृत्यु से इरले वाले जीव को कबीर ने और सतक किया-- 
'कहत कबोर छोड़ि बिखिग्रा रस इतु संग्रति निहचउ मरणा । 
दृन्द्रियाँ--- 

विषयों के उपभोग का साधन हैं, इन्द्रियां॥। जब तक 
इन यर नियन्त्रण न हो, तब तक जीव सत्कर्म में नहीं लग 
सकता -- 

'पच पहरुप्रा दर महि रहत तिनन्‍्हु का नहीं पति आरा ।“ 

इनका विश्वास हो भी कंसे. जब वासना-लिप्त देह 
इनका आश्रय स्थल हूँ, झ्रत- ये पांव इन्द्रियां शरीर के पहरेदार 
न होकर माया के पांच दूतों का कार्य करती हैं ।” मृगवत्‌ 
चंचल ये ही देह की संचालिका शज्ित हैं, श्रत: इन्हें वश में 
करना आवदयक है, अन्यथा विषवत्‌ यह देह में फेल कर उस 
का ही नाश कर देंगी । * इन 'पच्च चोर| को पकड़ कर जब 
नाम-जप में लगा दिया जायेगा तभी त्ञो मुक्ति की प्राप्ति हो 
सकेगी |” अथवा जीव जब इनसे प्रभावित न होगा, तभी 
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उसका आध्यात्मिक जागरण होगा श्रौर 'तिनन्‍्ह ते नाहि परम 
पदु दरे | 730 


मन 
भन जीते जगु जीतिआ ।* 

मध्यकालीन सन्‍्तों में से क्रान्तिद्रष्टा कबीर ने ऐसा 
अनुभूत सूत्र जन-समाज को दिया, जिसे सम्भवतः जनता तो 
न अपना सकी, हछेकिन जिस किसी भी बिरले ने अपनाया, 
वही महान हो गया। बादशाह के मोदीखाने में आटा तोलने 
वाले ने 'मनि जीते जग्रु जीति'* रूप में इसे अ्रपनाया और 
वह गुरु नानक बन गया । कितना महान हैं यह सत्य । यह 
मन है कंसा ? “इस मन कउ रूप न देखिया जाई, और रूप- 
रेखा हो भी कंसे सकती है? जब कि 'इस मन कउ नहीं 
आवन जाना ।$ इसीलिए तो सनक, सननन्‍्दन भी इसे न पहि- 
चान सके । 

यह मन अ्रति चल है, दसो दिद्याओ में उडने वाला 
पखी भइया** ओर बिरख बसेरो वाला पंखी को** अत. 
अब चाहे जहां चला जाये। इसीलिए तो हाथी को तरह 
मस्त मन का 'सकुरा मुकति दुआ।रा” में प्रवेश कंसे हो यह 
शेर की भांति सशक्त एवं सबल भी है। सशक्त होते हुए 
भी यह चोरी करता है और ददेह गृहु' को लूट ले 
जाता है।* यह मन ही जब ससार में लिप्त रहता है 
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तो वह दिन दूर नही जब ऐसे व्यक्ति के द्वार पर जमदीओा 
दस्मामा आई ।28 इसलिए मन की च बल्ता को दूर कर उसमें 
स्थिरता लानी पड़ेगी । और एक सन को मारने से ही सब 
दुगु ण अपने आप नष्ट हो जायेंगे । 'मारे एक तजि जाई घने 
ग्रत आडम्बरी स'धुर््रों को सतर्क किया है,किसिर को नमू ड 
कर कलुषित मत को मूडों (पवित्र करो) और योगियों को 
भी कहा है 'कृट न सोइ जउ मन कउ कूटे,' क्योंकि शारीरिक 
साधनो से नहीं अपितु मन को नियन्त्रण में कर उसके विकार 
बछुडाने से ही जीव यूम ते छूटे *० और विषयों से बचने पर ही 
तो “राम नाम लिव लागीख क्योंकि 'मन मारे बिनु भगति न 
होइ*” और भक्ति बिना मुक्ति कहां ? निमाज पढने वाले को 
नहीं, मन से लडने वाले को ही असली मुल्ला बताया है और 
इस प्रकार मन से लड कर जिसने “मन साथे सिदि होई 
अर्थात्‌ जिसने मन को नियन्त्रित कर लिया, उसी ने सब 
सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं ओर यह सिद्ध मन ही तो 'इंहमन 
सकति इहु मनु सीउ, शिव और शक्ति के समान संशवेत 
है और जिसने ऐसे मन को प्राप्त कर लिया “'तउ तीनि लोक 
की बात कहै** यह देख कर हो कबीर ने इस सब का निचोड़ 
अपनी वाणी में प्रगटाया था “मनू जीते जग्र जीतिआ ।** 
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अहंकार 

भेरी मेरी करते जनसु गइश्रा” अहंकार की कहानी 
बस इतनो ही है लेकिन इतने में भी कुछ बाकी नहीं रह 
जाता और सारा जीवन समाप्त हो जाता है। जिसे “कुल की 
की आनि का घमण्डू है उसे शीघ्र ही यमराज मसरनि ले 
जाता है ।# जिसे सुन्दर देह का अ्रभिमान है उसे कबीर ने 
भ्चाम लपेटे हाड़' कह कर सतर्क॑ किया है।“ और “कनक 
कामिनी महासुन्दरी पेखि पेखि सचु मानि” उस प्रकार जो 
अहंकार का शिकार हुआ है उसे सुवर्ण लका के मालिक 
रावण की दुदंशा से परिचित करवाया है। यह अ्रहकार ही है 
जो विकसित प्रतिभा को भी विक्लत प्रतिभा में परिणत कर 
देता है और शीत्र ही मानव को विनाश के गत॑ में पहुँचा देता 
है, वस्तुत: इस अ्रहंकार की उत्पादिका माया ही है जिसने 
यह भ्रम उत्पन्न कर दिया है?! और उस भ्रम के कारण 
ही मानव गवे करता है “रावण हु ते अधिक छत्रपति खिल में 
ही गये बिलात ।* इसीलिए कबीर ने कहा है 'कहा नर 
गरबसि थोरी बात । इस अह से ही 'लालच, भूठा विकार 
महामद' आदि सम्पूर्ण ढुगु णो के साथ साथ विवेक एवं ज्ञान 
भी नष्ट हो जाता है क्योकि “अह बुद्धि मन जारिओ रे! इस 
माया के श्रम में जिसका मेरी मेरी करते “जन्म गइझ्ो वह 
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अज्ञानी अहेक़ासी जीव 'खिकमहि विनससि जइ ४ प्रभ्िम[नी 
को ऊंचे, -ख़ड़े उस बाँस की. तरह, जताया, जो पाश्ववंवर्ती 
चन्दन की सुयन्ध'को. ग्रहण नहीं कुरता (४९ इसके लिये उपयुक्त 
साधन भी बताया है (.काम करत -वधे अहमेव”*० और , न 
केवल 'दजि मन का अ्रभिर्ना पथ के ऐसे रोड़े बनो, जो. पथिक 
, छ्ुमे, अपितु इतने नज्न भी बततो '(जिउ पर॒नि महि 
खेह,'*” भ्रौर आत्म समर्षेण, के लिए तो इस श्रह का निवान्त 
विसर्जन आवश्यक है कक्‍योंकि-- 
में नाहि कछु श्राहि न मोरा,_ 
तनु ,धनु समु रसु गोविंन्द्र तेरा (5 
» ड्रस अभ्रह के नष्ट होने पर हो भगव्त कृपा होगी और 
तभ्री जीव 'खसमु पछानि' सकेंग।?** और उससे मिलने का 
प्रयत्न, करेगा 
हुगु ण 
भोले भाई : मिले: रघुराडुया ; 
इसलियेब्न . ., है 
परहरु लोभ अरु लोका चारु। 
परहरु कामु, क्रीचु अ्रह कार दि 
चचल मत इस दुयुणो के मधध्यस्न से .ही तो जीव को « 
भद्माता है औरः उन्हें ब्रह्मज्ञान से. देर झज्ान में, फेमाये रखता में फम्ताये र 
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है। काम, क्रोध, लोभ, मोह श्रादि विकार ही तो मानव को 
पथ भ्रष्ट कर देते हैं। और इसलिये शीघ्र ही उन्हे काल का 
ग्रास बनना पड़ता है। पाप करता मरि गइझ्आा' और सत्कर्मो 
के बिना दृष्कर्मों से जीवन का भार बढता जाता है और यह 
पुलन्दा इतना भारी हॉन्‍जाता है कि मानव भवसागर के पार 
नही पहुँच पाता। इस प्रकार दुष्कमं एवं दुगुण ही मानव 
के जीवन के लिये ग्राह के समान है । 
दुस्सगति 
मुरख सिउ बोले भखभारि। 

क्योकि--.. बोलत बोलत बढे विकारा' 

इसलिए भलाई इसी में है, कि--“मिले असन्‍्तु मसटि 
करि रहिए” विद्वानो ने सम्भवत: इसीलिए कहा है कि मूर्खों 
ग्रथवा दुष्ट जनो से न मित्रता रखे और न बर ही। क्योकि 
दोनों ही अवस्थाओं में अ्निष्ट की सम्भावना है। “बासनु 
कारो परसिए तउ कछु लागे दागुः और इतना ही नहीं 
उसके पास रहकर के तो जीव की ग्रवस्था बेर के पास रहने 
वाले केले जैसी होगी, “उह भूले उह चीरिएः* ठीक उसी 
प्रकार दुस्सगति को चाहने वाले सत्संगति से ऐसे ही दूर भागते 
हैं जेसे 'माखि चन्दन पर हर, जह बिगन्ध तह जाई ।९** उस 
प्रकार दुस्संगति वह सतृवातावरण ही नहीं बनने देती जिसमें 
रह कर जीव ब्रह्मयोन्मुख हो सके । 


60, श्लोक २२१। 6], पृ. घ७०, १ै। 
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बाद्य।|ढम्बर 


“माथे तिलकु हथि माला बाना। 
लोगन रामु खिलौना जाना ॥[० 


कबीर ने तत्कालीन समाज के धामिक लोगो में पोथी- 
धारि पण्डे, पुराण पाठी पंडित, माल[- पहिने बाह्यत, तिलक 
धारी ब्राह्मत, वेद-पाठी विद्वान, धूल रामाये जोगी, गेरुए पहिने 
सन्‍्यासी, नगे साधु, धोलेबाज तातब्रिक, कपटी पुजारी, बाग 
देते मुल्ला, कुरान की आयते पढते मौलवी, मुर्गी मारते काजी. 
तथा हज से भी लौट कर पाप करते हाजी को देखा था | उसकी 
प्रदीप्त श्रन्त' चक्षुओ ने समाज के रूप को ठीक से पहिचाना 
था, इसी कारण निडर होकर के उन्होने श्रात्मा की पुकार को 
सत्य की ऐसी कसौटी बनाया, जिस पर समाज के इन सब 
धर्म के ठेकेदारो को परखा जा सके। उसने हाथ में डाक्टर 
का वह तह्तर लिया जिससे वह देह के गले सडे भाग को काटता 
गया और स्वयं ही*महरम पट्टी भो करता गया, ताकि समाज 
को देह नष्ट न होकर स्वस्थ व हृष्ट पृष्ठ हो जावे । इसी लिये 
उसने जिस पण्डे को भटकारा उसे अपनी श्रोर अनुरक्त भी 
किया, जिस पडित को फटकारा उसे नया पाठ भी पढाया, 
जिस ब्राह्मन के दूर दुराया उसे निमल भी कर दिया, जिस वेद 
पाठी को लड़ा उसे ऊपर भी उठाया, जिस पुजारी को 
धिक्‍्कारा उसे धन्य भी कर दिया, जिस योगी को दुतकारा 
उसे पुचकारा भी, जिस तीर्थ यात्री को पुचकारा उसे दुलराया 
भी, जिस मुलला को डाटा उसे नया नूर भी दिखाया, जिस 


न्ा-7---++न.तह.ह/हह.0. 
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मौलवी को डपटा उसे नंयों संबक भी सिखाया, जिस काजी 
को घुडका उसेंकी अरक्ल दुरस्त कर! दी, जिंसे हाजी को भिडका 
उसको सीधा रास्ता दिखायी इस प्रकोर पथ-अ्रष्ट जन-साधारण 
को सुपय परं चलाया और-सप्नाज द्वारा ठुकराये हकृरिजनो को 
गले लयाथा । इन कार्यो से ही कब्मीरा' कबीर- 'महांन) हो गया 
अत. उसके व्यक्तित्व के निर्माण मेँ जहां इन बाह्यादारयोे के 
विरोध का विशेष महत्व है कहां केश की तत्कालीन, धा्िक, 
“सामाजिक एवं राजनंतिक, विषफमताओ जे टक्कर लेकर अदम्य 
उत्साह एव झाहस से उसका - विरोध करते हुएद८नवीन सम्माज 
के निर्माण/क्य क्षेत्र भी ;उसी।को प्राप्त है। उसने बहती हवा 
के छत्मुख सीना,करके न; केवल उसके वेंग्र, को ही सहा था 
अपितु उस दिशा में आामे भी -बढ़ा “था! महपुरुष का यही 
लक्षण है, कि वह स्वतः परिस्थितियों के अनुकूल.न ढूल कर 
परिस्थितिओं को अपने अनुकूल ठालता चले, श्रोौर कबीर ने 
यही किया | नीचे लिखी पक्तियों में इसी' का,विद्ररण, मिलेसा । 


ताकि विरथा. होवे सेव ॥? 


इसी लिए उससे पत्थर पूजा का विरोध किया है क्योंकि 
उससे तत्कालीन सँमाज विक्ृत हो रहा था, अ्रंधविश्वास हैं ही 
ऐसा । अतः उसने कैहा हैं-- 


तोरउ न पाती पूजउ न देवा । 
. यू, ११९६०, १२। 2, पृ, ११४८, $ । 
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क्योकि उसने स्वत. भी तो 'तीस बरस कछु देव न पूजा * 
और पूजता भो क्यो ? 'पुखिान गढ़ि के मूरति कीन्‍्ही दे के 
छाती पाउ ।* फिर भी उसके प्रति श्रद्धा केसे बाकी रह 
जाती, और यदि “जे एह मूंरति साची है तौ गढ़तहाँरो खौठ 
ग्रौर उस ने कहा था 'न पाथरु बोले न कंछु देइ इसलिये 
उसकौ पूजा बेकार है। पूजा के लिये ,भूलो मोलनी' पत्ते 
तोडती है, उसे कहा हैं कि पत्ते तो चेतन पौँध के अंग है, पर 
जिसकी पूजा के लिये तुम इन्हें तोड़ रही हॉ “सो पाहन 
निरजीउ |” वह ब्रह्म जिसकी पूजा के लिये यह सब आडस्बर 
है, सवत्र ही विद्यमान और “रूप रग रेख रहित है| लेकिन 
ससार ने तो 'पाहन परमेसुर कौश्मा' और उंसी को 'पूर्ज सभु 
ससार ।' यदि परमेह्वर कही न मिले तो पुजारियों के लिये 
उसे प्राप्तकरना भी -बड़ा- आसान है औरू धनवानो के यहां 
तो भगवानो के ही' ढेर लग जावे, क्योकि वह तो, ठाकुरु 
पुजहि मोलि लें,? क्रितना सस्ता है भगवाज्र । लेकिन कबीर 
का भगवान तो इनसे भी सस्ता है । उसके लिये तो-- 

” - ब्रह्म, पाती विसनु डारी फूल संकर देउ | 
तीनि देव प्रति ठोरहि करहि किसकी सेउ ॥ 


है जीव संसार के सभी देव तो सर्वत्र चिद्यमान है मात्र 
उतको पहिचानने के लिये प्रज्ञाचक्षु श्रपेक्षित है। इस प्रकार 
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पत्थर पूजा, तथा मूत्र पूजा के साथ २ बहुदेवोपासना का भी 
विरोध करते हुए जीव को सर्तेक क्रिया है कि 'तू क्यो व्यर्थ 
ही 'देवी देवा पूृजहि डोलहि |! लेकिन भ्रमण शील जीव का 
“मन बउरा रे, जो, 'पूजन कउ बहु देव?” ग्रन्यान्य तीथ स्थानों 
में उसे घुमाये लिये जाता है। जब कबीर पर कोई विश्वास 
नही करता तब बृह पूजने वालो को कह देता है 'ब्रत पूजि पूजि 
हिन्द्‌ मुए,/* लेकिन उसके हाथ कुछ न लगा । इसलिये, उसने 
तो एक मात्र, “निरंकार निरबानी' ब्रह्म को उपासना का सदेश्ष 
दिया ।* क्यों कि -- 

जो हरि सा हीरा छाडि के, करहि झ्रान की आस । 

ते नर दोजक जाहिगे सति भाख रविदास ॥7% 


स्नान 

सधिआाआ प्रात इस्नानु कराही। 

जिउ भए दादूर पानी माही ॥१९ 
सामान्य स्नान की तो बात ही "छोडे यदि '“अतरि मेलु 
है तब तो मेढक के समान, चाहे 'तीरथ नावे तिसु वेकुण्ठ न 
जाना? म केवल “बहु तीरथ भश्रमतना?* व्यथ है अपितु जो 
“हुठ तीरथ जाहि!?* तथा “गगा तीरु जो घरु करहि और 
'पीवहि निर्मलु नीरु,”" यह सब बाह्याचार भी बेकुण्ठ नही 
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पहुँचा सकते। तीथ यात्रा, तीर्थ निवास, तीर्थ स्नान और 
तीथं मरण यदि बेकार न होते, तो काशी निवासी 
पण्डितों का विरोध करने के लिये कबीर काशी छोड़ कर 
मगहर वयो जाते। उन्होंने यह सन्देश ही नही दिया अपितु 
'सगल जनमु शिवपुरी” गवांने वाला जुलाहा सचमुच ही 
मरती बार “मगहरि उठि आइगश्रा' था। यदि अब भी कबीर के 
धर्म को नकद धर्म न कहा जाये तो क्‍या कहा जाये, उन्होंने 
स्वतः कहा है-- 

बहुत बरस तपु कोझ्ला कासी। 

मरनु भइया मगहर की वासी । 

कासी मगहर सम बीचारी। 

ग्रोी भगति केसे उतरसि पारी ।?* 

यह काशी और मगहर नही है जो मनुष्य को स्वर्ग 
अथवा-गर्दभ योनि देते है'यह तो भक्ति ही है। यदि भगति 
ओोछी होगी, तो वह भव-पार नही पहुँचा सकती । 
त्रत 
भाग, मछली खाने वाले यदि ब्रत रख कर बेकुण्ठ जाना 

चाहें तो वह बैकुण्ठ न जाकर “रसातल जाहि' क्योंकि सत्कर्म 
किये बिना दिखावटी जप, तप के साथ “किआ्ना वरतु किग्ना 
इस्नानु१४ इनका भी कोई मूल्य नही। ब्राह्मणों के चोबीस 
उपवास और काजियों के महीने भर के रोजे क्‍या उन्हें भव- 
पार पहुँचा सकते हैं ?!* कभी भी नही उन्होने न केवल ब्रत, 
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उपवास व्‌ रोज़े कू।. विरोध किय्रा-है अ्रपितु ,मृतक फ्िण्ड और 
श्राद्ध की तो सवस्तार दुगति दर्शाते हुए कह्ठा है-- 

'जीवत पितर न -माने -कोउ, - 

मूए , सरष्य करा|हि ।?5० 
तथा कुंछ भोजन हजिसे उनके! लिए. श्रलग से डाल केते हैं, 
उसे “कठुआ कूकर खाही इतना ही नही “अपने: श्िट्टी के 
देवी देवता कि सम्मुख “ज़ोउ द्वेढ़ीए जीवों।की भी।बलि चढा'देते 
हैं ।१९ इस प्रक्नार उन्होंने दृढ शब्दो में व्रत, उपवास रोज।, 
श्राद्ध, मृतक पिण्ड तथा बलिं चढ़ाने का विरोध किया है और 
सानव को आत्तरिक दृष्टि से सद।कारी, होने का सन्देश 
दिया है । 

'जपनी काठ की किश्ये। दिखावहि लोई *न केवल काठ 
की माला का अपितु माथे तिलकु/१» का भी उन्होंने विरोध 
किया है क्योंकि-+ 

“डण्डा, मु दरा, खिथा आधारी। 

भ्रम के भाइ भवे बैख धारी।2* 
घूल रमाये हुए साधुझ्रो के "छापा, तिलक, त्रिपृण्ड, कण्ठमाला, 
डण्डा, मुद्रा, श्वगी सभी बाह्य भेषों का उन्होने विरोध 
किया है। क्योकि 'गृहु तजि वन खण्ड जाइए' श्ेसे ,परापी 
साधुओं ने “अजहु ज़िक़ार त। छोड़ा, क्योकि -उनका /मनु सूद्वा/ 
है ।? इसी, लिये ती। चाहे उन्होने, जम असम लेफन किया 
25. पृ. ३३२, ४£६। 26. प. ३१३२ ४४। 
27. शक्ञोक ७५ ।- 28. घु: ११४८ 5 । 
29. पृ, ८५६, ८। 30. ८५५, ३ | 
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और 'गुफा महि वासु किया£ लेकिन यह सब बेकार हैं। 
आडम्बरी होने के कारण उन्होंने भ्रपत्ता नाम “जम के पढे 
लिखाइश्ा ।* क्योंकि जब्र तक 'भगति नारदी रिद न आई, 
तब तक यह सब पहरावा और बाह्यावरण व्यथ है। कबीर के 
तिलमिला देने वाले व्यग, जब लौकिक «जीवन से ग्रहण किये 
गये हैं तब बहुत प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए हैं । 

मूड मुडाए जो सिद्धि पाइ | 

मुकति भेड न गइगश्ना काइ ॥ 


और नंगे रहने से ही यदि मोक्ष मिलता है तो सभी 
पशु उसके अवश्य अ्रधिकारी है । 


शारीरिक कष्ट साध्य साधताओ से ग्रथवा तनन्‍्त्र-मन्त्र से 
मन को वहा मे करने वालो का भी उच्होने विरोध किया है। 
सिमरण का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा, 'तिस के आगे 
तस्तु न मन्तु# इल प्रकार सिर मुंडा कर अ्रथवा जठटा रख 
कर, नंगे रह कर या ग्रधिक वस्व पहन कर, भस्म लगा कर 
या धूलि रमाकर, छाथा छाप कर या तिलक धारण कर, 
कण्ठमाला पहिन कर या माला फेर कर, जप-तप से शरीर को 
जला कर या कठोर कर, कन्द-मुल खाकर भ्रथवा उपवास कर 
विन्दु रक्षा कर, या आ्राबद्ध कर, गुफा को घर बना कर या 
आश्रय स्थल समझ कर मृगचरो को साथी जान कर अथवा 
पशुमात्र समफ कर वन को ही आवास बनाकर या साधना 
स्थल समझ कर जिन साधुओ और योगियो ने मोक्ष प्राप्ति 
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का प्रयत्न किया था। उन्हें कबीर ने रुतक किया “भावे लाम्बे 
केस कर, भावे धररि मुडाइ।** इतना ही नही, 

कबीर मनु मूडिया नहीं, केस मुंडाएं काइ। 

जो किछु किआ सो मन किया, मं डा मु डु ग्रजाय ।* 
और ऐसे ही बाह्माडम्बरियों के क्रिया कलापो को देख कर 
कबीर की आत्मा को जो ठेस पहुँची थी। उसी का ऋन्‍दत इस 
पद मे देखने को मिलता है, 

वासन मांजि चरावहि ऊपरि काठि धोइ जलावहि | 


इतनी पवित्रता मे भोजन बनाने वाले 'सारे मानस 
खावहि' मनुष्य को हां खा जाते हैं। यह देख कर हो कबीर 
ने उन्हे “हरि के सन्‍त न कह कर “'बनारसी के ठग कहा है 38 
इसके अतिरिक्त उसने बनारस में 'मूंड पलोसि कमर बधि 
पोथी ** ऐसे ब्राह्मण भी देखे थे। सक्षेपतः उसने झ्राडम्बर का 
ऐसा विरोध किया था जिससे कोई आडम्बरी न बच सका, 
जहा बुत पूजि पूजि हिन्दू मूए वहा तुरक मुए सिर नाई 
“जटा धारि धारि जोगी मृए तथा (वेद पढ़े पढि पण्डित मूए' 
लेकिन तिरी गति इनहि न पाई/*०। मूल बात यही है कि जब 
तक 'विखिआ ते होइ उदास, जीव ने अपना सन निर्मल 
नही कर लिया तब तक इन आचारो ओर आउडम्बरो का 
कोई मूल्य नही, उसने अपने युग के पचमकार' सेवी श्ञाक्‍त 
को भी सतक किया था क्योकि भक्ति के बिना 'साकत कारी 
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कामरी धोए होइ न संतु!! कबीर ने केवल हिन्दुओं के आ्राड- 
म्बरों का ही विरोध किया हो ऐसी बात नही, निर्भीक उसने, 
मुसलमानो को आंडे हाथों लिया था। क्योकि उन्तका सन्देश 
किसी मत सम्प्रदाय, धर्म या जाति सीमाओ्रो में बद्ध न था। 
वह तो मानवमात्र के लिए दिव्य सन्देश ब्या । 
कबीर मुला मुतारे किआ चढहि साई न बहरा होइ | 
जा कारनि तू वाग देहि दिल ही भीतरि जाइ॥/ 


वाग देने वाले मुल्ला को चेताया कि उसका खुदां न 
तो बहरा है और नदूर ही है। नमाज़ पढते जाते हुए 
'किआ्आा उजु पाकु कीओआ मुद्र धोइग्रा ४» वाँंग को सुन कर वजु' 
(नमाज से पहिले हाथ मु हु आदि धोना) करके तुम अपने को 
पवित्र समभते हो लेकिन जब त# “दिल महि कपदु निवाज 
गुजारै'** तब तक बहिश्त नहीं पहुँच सकते इस बात को न भूलो । 
तसवीह (माला) वथा इबादत प्रार्थना) के चक्कर मे पडे 
हुए मौलवी को भी धिक्कारा है क्योकि यहा तो पवित्र भाव- 
नाझो का ही महत्व है और फिर 'काजी महरम जाना कह 
कर रमजान के महीने मे 'रोज़ा रखने का भी विरोध किया 
है क्योकि वह 'रोजा घर मताबे अलहु सुआदति जीव 
भंघारे!* क्योकि उसके दिल महि कपट्ु है*?। इसी लिये तो 
रोजा रखने वाला वह स्वाद के लिए जीव का संहार कर 
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लेता है। खुदा को स्व व्यापक समभने वाले मुल्या से कबीर 
ने यह भी पूछा है, 'किउ मु रगी मारे लेकिन इस 'हलालु का 
उसके पास कोई उत्तर नहीं। 'पछिमि अ्लह मुकामा समभ 
कर हज पर जाने वाले काजी को भी उसने बताय। है कि, 
“दिल महि खोजि--ए[ह ठठर मुकामा+१ और इस लिए उसने 
घोषणा की है-- 

मनु करि मका किवला करि देहि। 

बोलन हार परम गुरु ऐंही॥ 

कहु रे मुल्ला वाग निवाज | 

एक मसीति दसे दरवाज ॥* 


मन को मक्का बना कर देह को परिचम दिशा 
बनाओ और तब देह रूपी मस्जिद के दसो द्वारों से वाग 
देकर नमाज पढ़ो । तब कही उसे दिल में पा सकोगे। उसने 
कुरान पढने को भी तब तक बेकार बताय₹ है जब तक उसकी, 
दिल महि खबरि न होइ,”" | इस प्रकार जहा कबोर तने 
नमाज करवाने वाले मुल्ला को वांग, वजु, नमाज तथा 
मस्जिद की सच्चाई से परिचित करवाया वहा तथाकथित 
धामिक मौलवी को कुरान की आयतो पर विचार करने 
के लिए प्ररित भी किया। इतना ही नही धर्माधिकारी 
शेख को तसवीह और इबादत का महत्व प्तमभाते हुए हज के 
असली रूप के दर्शन भो करवाये । रोजे के बाद कुरबानो से पेट 
भरने वाले सुर्गी मार न्‍्यायाधिकारी काजी को न्याय का सबक 


अल +्कासकथसस9्क८मनकसपनाोन कर भय हहिमवा७+कक >जलपाक-+ ०५०७० रा ननजन्‍मकक 
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सिखाया तथा भ्रन्त मे हज से लौठते हुए निराश हाजी को 
सच्ची हज को सच्ची हज का राह दिखाया । इस प्रकार हिन्दु 
श्ौर मुसलमान का भेद भाव मिटाते हुए दोनो के खोखले 
बाह्याचारो आडम्बरो से उन्हे परिचत करवाया। सामाजिक 
क्षेत्र मे उन्होने छृतछात का विरोध कर मक़्तत्रीय धरातल पर 
एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया था। धर्म, जाति, लिग 
और देश के आधार पर मानवीय विभाजन को श्रनुचित बताया 
था[। क्योकि- 
गरभवास महि कुलु नही जाती। 
ब्रह्य बिन्दु से सभु उतपाती ॥४ 

ने मानने वाले मुल्ला को फटकारते हुए उसने पूछाथा कि 
यदि खुदा ने तुभे तुके बनाया है तो तू क्यो बलपृर्वेक सुन्नत 
करता है? । यह कार्य भी वह स्वतः ही करेगा, मुल्ला की भुकी 
हुई गर्दन देख कर कर्बीर ने चुटकी ली-- 

सुनति कीए तुरकु जे होइगा, 

प्रउरत का किश्ना करी ए | 

अरध सरीरी नारि न छोड़े, 

ताते हिन्दु रहीए ॥४० 
मुल्ला तो बचारा आधा हिन्दु बन गया लेकिन इतने मे ब्राह्मण 
'ज्ञानलव दुविदग्ध। हो गया। कबीर ने भाड़ते हुये उसे 
भी ललकारा-- तुम कत ब्रह्मन हम कत सूद वह मौन था 
कबीर ने अ्रमोघ प्रहार किया-- 
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जो तू ब्राहमण ब्रहमणी जाइया 
तो झान बाट काहै नहीं अइओआ | 
कबीर का तक ज्ञानका तके नद्दयो था। वह तो 
अनुभूति का सत्य था। दोनों के पास उसका कोई उत्तर 
न था। अ्रतः दोनो की ही कबीर ने समया कि मत हरि 
पूछे कउत्त है मेरे जाति न नाउ * भगवान ने भक्त को जति 
तो क्‍या नाम तक भी कभी नहीं पूछा! इसीलिए तो बहु 
कहता है किः-- 
हमरा फूगडा रहा न कोठ | 
पण्डित मुलला छाडे दोउ ॥५ 


इस प्रकार सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए 
छूत-छात, जात-पात तथा कर्म व्यवसाथ के सभी भेदो को 
दूर कर भगवान के दरबार में प्रत्येक मानव की एक ही जाति 
का सन्देश दिया। एक ही धर्म मानव मे का प्रसार किया, 
एक ही ब्रह्म, एक मात्र पूर्ण सत्य ब्रह्म का बोध कंराया। 
एक ही माग, अ्नवरत, अनन्य तल्‍लीनता का भवित मार्ग 
सुझाया । कौन जानता है गुह नानक ने कितने तत्व यही से 
सगुृहीत किये थे ? कौन जानता है अ्रकबर का दीन इलाही 
इसी का अस्पष्ट प्रतिबिम्ब मात्र था ? कौन जानता है रवीन्द्र 
के अथाह रहस्यवाद की थाह अबोध कबीर के शब्दों मे ही 
छिपो हुई थी ? कौन जानता है गांधी के हिन्दू-मुस्लिम के 
ऐक्य की भावना का आदि स्लरोत कबीर के ही कुछ पद हैं। 


54 ९. २२४, ७ | 858. छोक ६०। 
806. पृ. ११४८, ७। 


( १२७ ) 


और कौन जानता है अरविन्द के आनन्दमय निष्काम कर्मण्य- 
जीवन के मूल आध्यात्मिक तन्‍्तु जुलाहे के सूत से ही एकत्र 
किये गये हैं इसी लिये कबीर धामिक और सामाजिक क्षेत्र 
में अमर हो गये है। 


कबीर की भत्सना सें जितनी प्रचए"्डता है, उसकी डाट 
में जितनी तीब्रता है, उसके व्यग मे जितनी मुस्कराहट है, 
उसके वर्णन मे जितनी सजीवता है, उसके कथन में जितनी 
सादगी है, उसके सन्देश में जितनी गहराई है, उसके शब्द में 
जितनी मम्म स्पशिता है, उसके काव्य में जितना रस 
है, उतनी ही उसकी अभिव्यक्ति में अनुभूति है। यही कारण 
है कि आडम्बर भरे सम्पूर्ण जगत के विरोधी कबीर का विरोध 
करके भी कुछ त कर सके । राज्य शासक उसे मार कर भी मार 
न सके, समाज उसका बहिष्कार करके भी उसे छोड न सका, 
रामानन्द उसे ठोकुर लगा कर भी ठुकरा न सके, लेकिन 
दुःख को बात यह हैं कि हिन्दू तथा मुसलमान उसे अपना 
कह कर भी अपना न सके | सम्भवतः प्रत्येक दिव्यात्मा का 
ऐसा ही श्रन्त होता है और कबीर भी उसके अ्रपवाद न थे। 


मै 


पर 
संतों. की मामान्य मान्यताएँ 


लौकिक एवं पारलौकिक जीवन में अद्भुत सतत श्र 
समस्वय स्थापित कर गौरव-मय वेयक्तिक जीवन व्यतात 
करने वाले सन्‍्तो ने समय समय पर समाज का! पथ-प्रद्शत कर 
युग-नेता का रूप भ्रहण क्रिया है। वस्तुत. सन्‍्त कोई व्यक्ति 
विशेष न होकर भावना-विशेष है, जिनका प्रसार अन्यान्य 
युगो मे विभिन्‍न व्यक्तियों के माध्यम से हुआ है । यदि सूक्ष्म 
दृष्टि से देखा जावे, तो पता चलता है, कि इस भावना- 
विशेष के मूल तत्वों मे प्राय परिवर्तन नही होता। युग की 
प्रावश्यकता और व्यक्ति की रुचि तथा “सामथ्य के अनुरूप इन 
तत्त्वो के श्रनुपात और क्रियात्मक प्रसार मे थोड़ा वहुत अन्तर 
आता रहता है, पर इससे मूल भावना में कोई विशेष अ्रन्तर 
नही आ्राता । भारतीय मध्य-युग के इतिहास को साथेक बनाने 
के लिए ही मानो इस भावना का यहा विकास हुआ-जो कबोर 
जैसा सशक्त व्यक्तित्व पाकर अपने प्रौढ रूप मे प्रतिफलित हुई । 


पैतुक सम्पदा में प्राप्त आथिक दरिद्रता और नंतिक 
समृद्धि संतो के जीवन का सबसे बडा आभूषण रहा है। उनके 
जीवन की कमंण्यता इस श्राथिक दरिद्रता का ही वरदान हे 
और आन्तरिक गुणो के विकास के कारण भ्रखर व्यवितत्व 
इस नैतिक समृद्धि को ही देन है। समाज के तथा-कथित 


( १२६ ) 


निम्न-वर्ग से उदभूत इन संतों को समाज ने ठुकराने कम 
इस्साहुस एकत्रित किया, लेकिन कौन जानता था, कि यह 
दुस्साहस सतो को ही वह अदम्य शक्षित प्रदान करेगा, कि वे 
इस आडम्बर-पूर्ण समाज को ही ठुकरा कर अपने पीछे लगा 
लेगे। समाज के इस दुस्साहस ने उन्हे ठ्रन कर खडे होने की 
दक्ति प्रदान की । उन्हे अपनी शवित, सामथ्य और मान्यताओं 
पर जो विश्वास था, वह और भी दृढ़ हो गया । इस आत्मनिष्ठा 

और आत्म-विश्वास के बल पर वे न केवल स्वय ही खडे हुए, 
अपितु समाज के कुछ व्यक्तियों को भी उन्होने अपने साथ 
खडे पाया । यह उनकी सफलता का पहला चिह्न था। धीरे २ 
समाज उनको पुकार युनने पर विवश हो गया / फक्कड मस्ती 
मे कही गई कई बातों ने समाज को ग्रनायास ही प्रभावित 
करना श्रारम्भ किया, क्योकि उनके यथार्थे-चित्रण मे सत्य को 
बल था, जिसको बहुत देर तक उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
इस प्रकार सत-भावना, जो श्रब तक व्यक्ति के माध्यम से ही 
अभिव्यक्त होती थी, श्रब अविछिन्न धारा के रूप में साम/जिक 
परम्परा ही बन गई । |मध्य-युगीन भारतीय समाज को इन 
सतो की यह सबसे बडी देन है। यह भ्रविछिन्न सामाजिक 
परम्परा ही सतो की सामान्य मान्यताओं “की साधन-भूमि है। 
एक परम्परा में चली आने वाली मान्यताओं मे कोई परिवर्तन 
न हुआ हो, ऐसी बात नही, ' लेकित इस परिवर्तन का सम्बन्ध 
उनके मूल-तत्त्वो से न होकर उनकी अभिव्यक्ति या उनके 
बाह्य आवरण-मात्र से ही श्रधिक है इस प्रकार कबीर से कुछ 
पहले से ही सतत विचाराधारा केजो तत्त्व विकसित हो 
रहे थे, वे न केवल कबौर में पृूणतया विकसित और सम्बद्ध 


( १३० ) 


होकर प्रकट हुए, अश्रपितु देर तक समाज को प्रभावत करने 
वाली सशक्त विचारधारा के रूप मे तब से उसकी अ्विछिन्न 
परम्परा भी प्रत्राहित हो चली जो श्राज तक इस देश मे उसी 
तरह जीवित और जागृत है । सच पूछा जावे, तो र मक्कृष्ण 
परमहस्त, विवेकानन्द्र/महात्मा गाथी, श्री श्ररविन्द तथा विनोबा 
भावे उसी परम्परा के आधुनिकतम फल हैं । 


ख़तो का समष्टिगत व्यक्तित्व इन सामान्य मान्यताओं 
की आधार-भूमि है। लौकिक तथा पारलौकिक जीवन की 
साधना उन्होने एक ही व्यवितत्व के माध्यम से की है। 
सासारिक विषमताओो से घबराकर वे जगल् मे भाग कर ब्रह्म 
की साधना करने नही चले गए. बल्कि करमंण्य जीवन बिता 
कर उनसे जूफ पडे, इस प्रकार लोकिक उलभनो को क्रियात्मक 
जीवन के माध्यम से सुलभाने का प्रयत्न किया। और इस 
क्रियात्मसक कसंण्य जीवन के माध्यम से अ्नायास ही उनकी 
परलोक की साधना भी होती रही | वे न कभी मदिर गए, न 
मूर्ति-पूजा की । ब्रत, तीथे, स्‍्तान, उपवास और माला फेरने से 
भी वे कोसो दूर रहे, फिर भी इस प्रकार के आचार-प्रधान 
ब्राह्मणों से वे कही अधिक धामिक बने रहे । इन ब्राह्मणो ने 
पाथिव और पारलौकिक जगत में समाज के लिए जो खाई 
पाट रक्खो थी, वेयक्तिक विचार और आचार से इन्होने न 
केवल उसे भर दिया, अपितु जन-मानस के लिये प्रशस्त राज- 
पथ का भी निर्माण कर दिया। इस प्रकार वेयक्तिक स्वस्थ 
गअचरणगत जोवत इनको सामान्य मान्यताप्रो का सबसे सशकत 
ग्राधार है । 


( १३११ ) 


समाज की धामिक, सामाजिक, राजनैतिक, आाथिक व 
सास्कृतिक सभी प्रकार की समस्याञ्रो का उन्होने वैेयक्तिक 
जीवन के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया । 
उचित साधन और सत्य साध्य पर विश्वास ने उन्हे जो 
ग्र/न्तरिक शक्ति प्रदान की थी, उसी के बल पर बे इस 
समस्यापग्रो से घबराए नही । यह ठीक है, कि वैयक्तिक सामथ्य 
की सीमाग्रो के कारण वे इस में से बहुत कम समस्याओ्रो का 
समाधान प्रस्तुत कर सके, लेकिन अ्रधिक महत्व-पृर्ण यह है, 
कि ये विषमताएं उनके व्यक्षितत्व को विश्व खलित न कर सकी 
और वे सदा इनसे जूकते ही रहे -भागे कभी नहीं और इसी 
लिए हारे भी कभी नहीं | धामिक श्राडम्बरो और झ्रावरणो का 
उन्होने खुलकर विरोध किया |(सामाजिक कुरीतियो को 

न्होने कभी स्वीकार नहीं किया और यथा-सम्भव उन पर 
भी कुठाराघात किया। राजनेतिक शअत्याचारों से जुभते २ 

उन्होने सिर तक छूटा दिया, पर उसमे भुकने नहीं दिया-- 
यह क्‍या कम है । और आझाथिक दरिद्रता से अपन को उभारने 
के लिये कोई जोवन-भर कपडा बुनता रहा, तो कोई जूतिया 
ही गाठता रहा - यह उनके जीवन की महानता नहीं तो और 
क्या है। कुल मिलाकर समाज की किसी भी शक्ति के प्रहार 
से उन्होने अपने व्यक्तित्व को विघटित नहीं होने दिया यही 
उनकी सफलता का रहस्य है। इसीलिए वे सत-व्यक्तित्व को 
परम्परा मे संत-भावना की ज्योति को जीवित और जागृत 
रख सके । जीवन की सभी समस्याओ्रो के प्रति उनकी यह 
सतुलित दृष्टि उनके सुरक्षित व्यक्तित्व की परम्परा को बनाए 
रख सको। 


( ९३२ ) 


इसी व्यक्तित्व के कारण उनकी जीवन और जगत्‌ के 
प्रति विशेष दृष्टि विकसित हुई। विश्व की चतुदिक समृद्धि 
और उसकी सामग्री उनके जीवन-यापन में साधन से अधिक 
कोई स्थान न ग्रहण कर सकी । उनका लक्ष्य सदा ही इससे 
भिन्‍न रहा | इसी लिए उनमे कभी ईर्ष्या न हुई और उस साध्य 
की ओर बढते हुए भी वे सब इकट्ठु ही रहे । श्रलौकिक साध्य 
को स्वीकार करने के कारण उनके जीवन-दर्शन में एकरूपता 
के साथ २ स्थायित्व भी बना रहा) वस्तुत. जावन-दर्शन मे' 
इस समता ने ही सत-भावना की नीव को दुृढता और स्थिरता 
प्रदान की । 


बैयक्तिक जीवन में सभी संतों ने अनुभूति का महत्व 
स्वीकार किया है। और इसी आधार पर उन्होने क्रियात्मक 
जीवन बिताया है। यह शनुभूति ही उतके धर्म की आधार 
भूमि थी। इसीलिए सामाजिक परम्परा में मान्यता प्राप्त 
आचारों को भी उन्होने वही तक प्रश्रय दिया, जहा तक वे 
उनकी अनुभूति की कसौटी पर खरे उतरे थे । उन सामाजिक 
या धामिक आ्राचारो और विश्वांसो का उत्तके जीवन मे 
कोई स्थान न था, जो उनकी अनुभूति की कसौटी पर पूरे 
न उतरे थे | इस प्रकार उनका जीवन वैयक्तिक पहले था, 
सामाजिक बाद में ।.. 


इनकी जीवन-दृष्टि मुलतः मानवता-वादी थी। इसी 
लिए छींबा, दर्जी, नाई, जुलाहा, चमार और राजा सभी एक 
भंक्ति के सूत्र में पिरोये जाकर 'सत-माला' के जगमगाते 
माणिक' बन गये। गत छु: सात दताब्दियों में भारत में 


( १३३ ) 


हजारो सत समुदायो ने जन्म लिया, लेकिन इस मानवतावादी 
दृष्टि से कोई भी दूर न रह सका । धर्म, अ्रथं, कर्म व जाति 
के श्राधार पर मानव-समाज का विभाजन किसी ने भी स्वीकार 
नहीं किया । इतना ही नहों, उत्तराधिकारी के चुनाव में भी 
इनमे से किसी आधार या पृत्र-परम्परा को भी स्वीकार न 
किया गया, भ्रपितु जिस- शिष्य में मानवीय तत्त्व सर्वाधिक 
विकसित हो सके हैं, उसे ही गद्दी का अधिकारी बनाया 
गया । वेयक्तिक स्वार्थों के कारण सदा हो इसके विरुद्ध विद्रोह 
हुआ है, लेकिन मानवतावादी दृष्टि इस विद्रोह के सम्मुख 
कभी भुकी नहीं-इसी से इसका महत्व स्पष्ट है। 


सतो ने काव्य-निर्माण का बीडा कभी नहीं उठाया था 
और न ही काव्य-गत विशेषताओं से उनका कोई परिचय ही 
था। कभी २ वेयक्तिक आह्वाद्‌ मे वे गाने पर विवश हो गये 
थे। इस आ्रान्तरिक विवशता में अनुभूति की जो अभिव्यक्ति 
हुई ग्रयवा जन-सामान्य को जिस वाणी में उन्होने ग्रपना 
सन्देश दिया, उसे हम उनका काव्य समभ बैठे । मूलतः काव्यत्व 
तो उनके संदेश का बहुत गोण तत्त्व था, इसीलिए साहित्यिक 
दृष्टि से इसका मुल्याकन करने वाले इनके साथ न्याय न कर 
सके । उनके सम्पूर्ण काव्य का प्रेरणा स्लोत वेयक्तिक आनन्द 
तथा सामाजिक संदेश रहा है, भ्रतः मृुल्याकन करते हुए हम 
इसे भुला नही सकते । 


सत-भावना की यह सामान्य पृष्ठभूमि थी, जिस पर 
विचारधारा विशेष का प्रासाद निर्मित हुआ | श्रागामी पक्तियों 
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मे इसका विशेषताओं का उल्लेख करने का प्रयत्न किया 
गया है । 


सतो का ब्रह्म ्रनिर्वचनीय है | दाश निक दृष्टि से उसे 
अद्दत, विशिष्टाइत आ्रंद कोटियों मे नही रकखा ज। सकता। 
वस्तुत सतों ने उसेन्बौद्धिक या ताकिक-पद्धति का अशघ।र नही 
प्रदात किया, भ्रत इस दृष्टि से उसकी उचित व्य,ख्या भी 
नहीं हो सकती | कबीर के ब्रह्म पर विचार करते हुए हम देख 
आए हैं, कि वह न केवल इन्द्रियातीत है, श्रपतु वह तो निगुण 
सगुणातीत भी है। वह तो केवल शअनुभूति का विषय है। 
इसीलिए उसके स्वरूप और गुणो की अभ्रन्यान्य व्याख्याओ के 
बाद भी कभी कोई सत सतुष्ट नही झा कि वह समाज के 
लिये ब्रह्म के रूप का स्पप्टीकरण कर सका है । 


उसका गुण-गान करते » सुर नर मुनि जन का तो 
कहना ही क्या स्वत" ब्रह्मा तक थक गुए, लेकिन श्रनन्त का 
कोई ग्रतन पा सके । उपनिषदों की तरह ब्रह्म की 'नेति'- 
प्रक व्याख्या भी यहां मिलती है, उसे सवज्ञ, सब व्यापक, 
सर्वान्तर्यामी सर्वकर्ता, स्वं-नियता आदि स्वीकार किया गया 
है। मुलत॒निगुण वह अनिवंचनीय है, लेकिन गुणो के माध्यम 
से जब उसके स्वरूप की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता 
है, तो वह सगुण-निराकार रूप ग्रहण कर लेता है। लेकिन संतो 
का सगुण-निराकार स्वरूप भी तुलसी जैसा सगुण ज्ञही, क्योकि 
वह तो लौकिक गुणो से अतीत ही है, इसलिये मूलतः: हम उसे 
निगु ण ही स्वीकार करते हैं । 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसी का प्रसार है, लेक्नि वह स्वतः 
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अविकृत और निलिप्त रहता है। सृष्टि का एक मात्र वही 
उपादान और निमित्त कारण है। सतो की दृष्टि में सृष्टि 
शकरवत मिथ्या नही, वह सत्य है, क्योकि सत्य ब्रह्म का ही 
प्रसार है| सृष्टि का प्रत्येक प्राणी-जीव भी उसी तरह सत्य 
है। वस्तुत: आ्रात्मा और झर परमात्मा ग्रे उन्होंने अशाहि 
सम्बन्ध को स्वीकार किया है। 'भ्रग्नि-स्फुनिंगवत' जीव मे ब्रह्म के 
सब गुण हैं, उन्हें वह विकसित कर ब्रह्म से तादःत्म्य और ऐक्य 
स्थापित कर श्रपने व्यव्तत्व का उसी मे तिरोहण का सकता 
है। यह जीव के जीवन का लक्ष्य या साध्य है जो प्राप्त करना 
दृष्कर है, लेकिन सत्तो ने मानव को सदा इसके प्रति सतके 
किया है, और इसे प्र।प्त करने की प्रेरणा भी दी और मर्गे 
भी बताया है। इस भेद के श्राभास का कारण उन्होंने सर्पिणी 
माया को बताया है | वस्तुत: माया ही जीव को भरमा कर 
इस ससार के प्रलोभनों में फसा देती है और उसे लक्ष्य से 
पथ-अ्रष्ट कर देती है * इन्द्रियो के वश में होने के कारण जीव 
मूलत, कचन भ्रौर कामिनी का शिकार हो जाता है। लौकिक 
समृद्धि की चाह उसे सब प्रकार के दुष्कर्मो की प्रेरणा देती है 
और कामिनी-नारी मानव की वासनाओ को उभार कर उसके 
चित्त को मलिन कर देती है। सतो ने इनका विरोध नही किया, 
अपितु इनका परिहार किया है। भरमाने वाली माया से जीव 
को सतर्क करते हुए उन्होने अनावश्यक धन-सग्रह को जहा 
बुरा बताया है, वहां पूर्णतः: कामिनी मे लिप्त हो ज्ञाने को भी 
भरपेढ निन्‍दा की है । लेकिन धन और स्त्री को न छूने वाले 
साधुओं में भी वे न थे। अपनी झ्राजोविका अजित करने के 
लिए उत्होने कमेण्य गृहस्थ जीवन बिताया, लेकिन उसे ही सब 
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कुछ नही समभ बेठे । उन्होने लौकिक और पारलौकिक जीवन 
में ग्रदुभुत संतुलन स्थापित किया हुआ थां। इसीलिए कबीर 
को भ्रपनी मा के उलाहनो का शिकार बनना पडा था, लेकिन 
भावात्मक आवेश मे उसने श्रपनी विचारधारा का त्याग नहीं 
किया था, यही उमके व्यक्तित्व की महानता थी । वस्तुत* 
जहा एक ओर इन सतों ने माया-लिप्त हो धन-संग्रह का विरोध 
क्रिया था, वहा श्रकमंण्य-जीवन का भी उतनी ही शक्ति-प्वक 
विरोध किया था । इसी प्रकार गृहस्थ मे लिप्त गृहस्थियो श्र 
पलायनवादी साधुओर--दोनो का ही उन्होने विरोध किया था | 
सच पूछा जावे, तो इसी से उनके 'सहज-पथ' का निर्माण हुआा 
है। प्रकृति के स्वाभाविक नियमों को उन्होंने सहज रूप में 
झ्रपनाया और क्रियात्मक जीवन के माध्यम से जन-समाज को 
अ्रपनाने का संदेश भी दिया । 


वह युग अन्तविरोधों का युग था ।,ज्ञानियो के शुष्क-ज्ञान 
ने उनके अहकार को अवश्य जागृत किया था, पर उनका 
बौद्धिक संतोष न कर सका था। सतो ने ज्ञानाधारित सत्यो 
को वहाँ तक अपनाया, जहा तक वे जीवन बोभिल न 
बनाने वाले सिद्ध हुए । ज्ञान को अश्रपनाएं बिना उसकी बात 
करने वालो को उन्होने घधिककारा है। इसीलिए वेंदो इत्यादि 
पुस्तकी-विद्या की निन्दा नही की, अपितु उसे समभे बिना 
ग्रेपनानें का रंगे अलाप॑ने वालो को आझ्रांडे हाथो लिया है। 
उनकी कृतियों मे कही कही पुस्तकी-विद्या का विरोध भी 
प्रतीत होता है, उससे भी मूल-भाव 'उसके ज्ञान' को न अपन।ने 
वोलों का ही विरोब है।' अनुभूत्याधारित ज्ञान 'को इन्होने 
सर्वत्र ही प्रश्नय दिया है  ' 
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जनसमाज में विभिन्‍न सम्प्रदायो के माध्यम से प्रसरित 
होने वाली भक्ति में उन्होने भाव का अभाव पाया। इसी 
लिए भक्ति के बाह्य आवरण अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच 
गए, परन्तु उसकी श्रान्तरिक-शक्ति क्षीण होती गई । सनन्‍्तो 
ने भाव-हीन भ्रावरणो श्र आडम्बरों का जी भर कर विरोध 
किया । सृत्ति-पूजा करने वालो का अन्तर में'बैठी मूर्ति से परि- 
चय कराया, मन्दिर जाने वालो को मन-मन्दिर की याद दिलाई, 
कर का मनका' फेरने बालो को 'मन का मनका! ला पकडाया, 
तीर्थों मे म्रमण करने वालो को सत्गुरु रूपी तीर्थ के दर्शन 
करवाये, गंगा-स्तान करने वालो को शअ्रन्त स्‍्तान का पाठ 
पढाया, ब्रत रखने वालो को व.स्तविक ब्रत का महत्त्व बताया, 
इन आवरणो के माध्यम से शवित अपनाने मे प्रयत्नशीलो 
को भक्ति के मूल तत्त्व भाव-पूर्ण नाम का वरदान दिया। 
इस प्रकार भक्ति का भो इन्होने विरोध नहीं किया, श्रपितु उसे 
परिष्कृत रूप प्रदान कर सहज और स्वाभाविक बना दिया, 
ताकि जन-सामान्य भाव पूर्ण हृदप से--बिना किसी आडस्बर 
के भी उसे अपना सके । 

योगियो की जटिल दहिक क्रियाओं में फस कर योग 
ने भी विकट रूप धारण कर लिया था। समन्‍्तो ने इस जटिलता 
का विरोत कर उसे सहज वनाया। जहा तक स्वास्थ्य-रक्षा 
का सम्बन्ध हैं, उन्होंने सणकन, स्वस्थ देह को निर्मित करने 
का सन्देश दिया है, लेविन विक्ृत साधनाओं के गाध्यम से उसे 
अन।वश्यक रूप से कष्ट-सहिष्णु बनाने का खुल कर विरोध किया 
है। केवल देह को कष्ट देकर यौगिक कियाग्रो के माध्यम 
से ब्रह्म-प्राष्ति या ब्रह्म-द्न से उन्होने असहमति प्रकट को हे । 
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नही है। इस नाम मे श्रनन्यता, एकाग्रता ओर अनवरत 
तत्लीनता भक्त को सफलता प्रदान करने वाले विशिष्ट तत्त्व 
हैं। सन्‍्तो ने नाम को इतना महत्त्व दिया, इसी से इनके मार्ग 
को कइयो ने 'नाम-मार्ग! तक की सज्ञा प्रदान कर दी हैं। नाम 
कोई भी हो, उसका उतना महत्त्व नही जितना उसमें श्रन्तहित 
भाव का । और नाम तो उस भाव कौ ही जागृत रखने का 
साधन मात्र है। सच पूछा जावे, तो सत्गुरु और नाम 
को अर्जित नही किया जा सकता, यह तो भगवत्क्ृपा 
से ही प्राप्त हो सकता है और यह भगवत्कृपा कब हो, यह 
कोई नहीं जान सकता । व्यक्ति भाव परायण होकर सत्कर्म 
करता चले, यदि उसके विश्वास में बल होगा, निश्चय में 
दृढता होगी, भक्ति मे अनन्यता होती, तो भगवत्क्ृपा भी कभी 
न कभी हो ही जावेगी । और जब भगवत्कृपा हो गई, तो कोई 
समस्या शेष नही रह जाती । सन्‍्तो ने एक स्वर से भगवत्कृपा 
को ही सर्व प्रधान साज्ञन स्वीकार किया है। सत्कर्म, सत्सगति 
सत्गुरुआदि इसके लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर 
सकते है, इससे अधिक कुछ नही । 

अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने 
आलंकारिक चमत्कारमयी वाणी का आश्रय नही लिया, अपितु 
भाषा की सरलता, स्पष्टता और शक्तिमत्ता ने ही उनकी शैली 
को साहित्यिकता प्रदान की है। न उनके मन मे, न उनको 
विचारधारा में किसी प्रकार का दुराव-छिपाव थां, और न ही 
प्रभिव्यक्ति मे कोई वक्रता। हा उनके सीधे-सादे परन्तु सशक्त 
ब्यंगो में श्राइम्बरवादियो को तिलमिला देने की अदभुत 
सामथ्यं थी, यही उनकी अभिव्यक्ति की शक्ति है। इसका 
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यह मतलब नहीं, कि उनकी वाणी में चम्रता न हो | भगवान 
क्रे सम्मुख उनकी विनथिता की हद होती है -- उनका ग्रपना 
तो अस्तित्व ही नहीं रहता। वस्तुत' उनकी अभिव्यत्रित 
को उनकी विचारधारा नहीं, भावषारा ढांलती रही है, इसी 
से बह सहज, स्वाप्राविक और प्रभावोत्पादक बन सकी है । 
सीधा जन-मन के हुदय को प्रभावित करती है, इससे बढ़कर 
उसकी निश्छलता का प्रमाण हो भी वया सकता है। 
सनन्‍्त-भावना किसी सम्प्रदाय-विशेष में श्राबद्ध नही हुई, 
इसीलिए अन्यान्य सम्प्रदायों के माध्यम से इस एक ही भावना 
का विकास होता रहा श्रोर हो रहा है । यह मानवीय धरातल 
पर विकसित हुई है। किसी भी धर्म, कर्म, श्रथ और जाति के 
वर्ग का व्यक्ति इसे अनायास हो प्रपनता सकता था और जब चाहे 
इसका त्याग भी कर सकता था । यहा किसी प्रकार दा बन्धन न 
था, जाति या वर्ग बहिप्कृत करने को आवश्यकता नथी। 
सन्‍तो की मान्यताओं का धरातल बझ व्यापक था। वस्तुत 
उनकी मान्यताओ्रों की आधार-भूमि एक ही थी, गत उत्त पर 
जिस क्रियात्मक जीवन या जीवन-दर्शन का विकास हुश्ना, उसके 
मूल-तत्त्वों भे कोई अन्तर न आया। इस भावना के स्थाबित्र 
का कारण इसकी सहज स्वाभाविकता है। कृत्रिम क्रिया- 
कलापों को इसमें स्थान न दे कर सन्‍्तो ने इसे विशिष्ट नहीं 
होने दिया। बाह्य आवरणों, श्राडम्बरों या क्मकाण्डो दे 
अभाव ने इसे भाव-प्रधान बना रहने मे सहायता दी। इस 
प्रकार भकी्णता के आधार-स्तम्भो के अभाव मे इसे कम 
विरोध सहना पड़ा और यह सामान्य घरातल पर विकसित 
होती गई। वेयक्तिक चारित्रिक दुढ़ता ने इसे और भी 
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शक्ति प्रदान की। समाज के किसी भी वर्ग से आने वाले 
चरित्रवान व्यक्ति ने इसे हंस कर अपनाया, यदि नहीं 
भी अपनाया तो कम से कम इसका विरोध नही किया । इस 
प्रकार प्रत्येक युग के, सभी वर्गों के चरित्रवान्‌ व्यत्रितयों का 
आश्रय पाकर यह सशक्त हती गईं। 


वेज्ञानिक प्रगति और राजनैतिक श्ैज्ञाति के इस युग मे 
आज राजनीतिज्ञो ने “विश्व-सरकार' की श्रावश्यकता अनुभव 
की है । यह समस्या का बहुत ऊपरी समाधान है। यदि और 
गहराई मे जाकर मानव-मानव को निकट लाने का प्रयत्न 
किया जावे, तो बह 'मानव-धर्म' और कुछ वही, इन सनन्‍्तो की 
सामान्य मान्यताश्रों का ही विकसित एबं परिप्कृत रूप है। 
सन्‍्तो की मान्यताओो का महत्त्व इसी से स्पष्ट है। घरा-पाम 
_ का उद्धार करने वाले, मानव-मानव को एकता का सम्देश 
देने वाले, जीवन में श्रलौकिक-रस का संचार करने वाले, 
विश्व मे शान्ति कर प्रसार करने वाले सन्‍तो और उनकी 
मान्यताओ का यह सक्षिप्त-सा लेखा-जोखा है। 


